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हिन्दुस्तान से उत्तर ओर पश्चिम के कोने में तीन चार हज़ार 
कोर इंगलिस्तान का प्रसिद्ध ठपू है उसमें मरटन नाम एक घन- 
बान्‌ रहता था जमेका में उध्की जमींदारी थी हज़ारों बीघ ऊख बोई जाती 
थी और सकड़ों हबशी उसके गुलाम थे, लड़का उसके एकही था 
ओऔर अपने बाप का बड़ा लाइला था, इसी लड़के की तालीम और 
अ्रन्छी शिक्षा के लिये वह इंगलिस्तान में ठहरा हुआ था उस लड़के 
का नाम तामी था, और उमर ६ बरस की, सुभाव उसका बहुत अच्छा 
था परन्तु लाइ प्यार ने बिलकुल ख़राब कर रक्‍खा था जमेका में सारे 
घर के नौकरों को यह हुक्म था कि तामी का कोई कहना न टाले जिस 
काम के णिये जिसे चह कहे तुरन्‍त उसे कर दे जब वह बाहर निक- 
लता दो हबर्शी साथ रहते एक बड़ासा छाता ले चलता और दूसरा जब 
बह थकता गोंद में उठा लेता पोशाक उसके लिये सब अतलस और 
मख्रमल की बनती, जो थोर्ड़ी दूर भी किसी दोस्त के यहां उसे जाना 
मंजर होता सनहरे तानजान पर बंठकर जाता, मा उसको उसे अपना 
कलेजा जानती थी जिस वस्त को वह ज़रा भी इच्छा करता उसी दम 
उसके लिये मौजद कर देती पढ़ने के नाम से तामी का सिर थमता 
था इसलिय उसकी मा पढ़ने सेन्सदा उसे दूर रखती परिणाम इस 
लाड़ प्यार का बहुत ब॒रा था सब चीज़ ।मेलने पर भी वह दिन पर 
दिन ज़िदी और चिड़चिड़ा होता जाता था प्रसन्न कभी न रहता किसीदिन 
मिठाई इतनी खालेता कि बाॉमार पड़ जाता और बीमारी में दवा कड़वी 
लगने के डरसे कभी न पीता इस सबब से उसका दुख दर्द और भी 
बढ़ता किसी दिन वह ऐसी ३ बातों की हठ करता कि जिनका होना 
बहुत कठिन था घड़ियों रोता चिह्लाता ओर मचल्र जाता जो घर में दस पांच 
- पाहुने आ जाते तौमी मेजपर तामी के सामने सबसे पहिले और अच्छे 
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से अच्छे खाने चने जाते और नहीं तो वह इतना हज्ला बखेड़ा मचाता 
कि सब के सब महादुखी होजाते बहुधा वह मेज्ञ पर अच्छे २ खाने 
की रकाबियां मा बाप की आज्ञा विना अपने ज्ामने खींच लेता बरन 
इस ४चा खींची में कभी चाय और कभी शोरबे के पियाले उल्लट 
देता कभी शराब की बोतलें हलका देता लोग तो ना खश होते ही | 
थे परन्तु इस ढिठाई को कुलत से उसे भी बहुत नुक़सान हा 
कभी छुरी से अपना हाथ काट डालता कभी किसी चीज़ से चोट 
खा जाता | 

एक बार इस तामी न खोलते हुए पानी का देग आधा दिया जलते 
जलते बचगया सकमार ऐस। होगवा था कि थोड़ी सी सदी गर्मी से 
खांसी और जक्काम हाजाता निदान यह लड़का लिखना पढ़ना तो कछु 
भी न सीखा पंरनन्‍्त जिद चिड़चिड्ठापन घमंड और बेसबरी में परा हो | 
गया मरटन के मकान के पासही सन्डफ़ोंड नाम एक सीधा सादा सच्चा 
किसान रहता था उसके भी मरटन की तरह हारी नाम इकलौता लड़का 
था हारो सदा खेतों में दोड़ता बागों में फिरता जगल में मंगल मनाता 
अर हलवाहों के संग हल चलाता कभी भेड़ों बकरियों को चराई पर 
से घर में लेजाता कभी उनके लिये खतो मे से हरे हरे पत्ते ताड़ लाता 
इसी कारण वह हटा कटष्टा चालाक ओर मोटा ताज्ना बना हुआ था ।| 
यद्यपि वह मरठन सा सन्दर ओर सकमार न था तौभी उसके चिहेरे | 
से इमानदारी ओर मज् मनसाहत ऐसी कलकती थी कि जो उसको 
देखता उसके साथ प्रीति करता वह हरएक का अपनी सामथ्य भर 
उपकार करता और खफ़ा कभी किसी से न होता जो खाता रहता 
और कोई भखा आकर सवाल करता उसी दम आधा भोजन उसे 
उठा देता बरन कभी सब का सब दे डालता और शाप भखाही रह 
जाता आदमीयत यहां तक कि आदमी पर क्‍या कहना है वह जानवरों! 
के भा कभी नहीं सताता न कभी चिड़ियों के घीसलों में से अण्डे 
और बच्चे निकालता न कभी बिल्ली कुत्तों पर ढेले चलाता बरन उनका' 
भी जी अपना सा समझता सच है दुख दर्द हम सब को बराबर 
होता है अन्तर केवल इतना”ही है कि ये बेचारे मौनीरूप धारण 
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किये मुख से कुछ भी प्रगट नहीं कर सकते एक दिन सैन्डफ़ोर्ड 
क्या देखता है कि हारी एक कीड़े को डोरे में बांध कर सिर 
के गिद घुमा रहा है सेन्डफ़ोंड बड़े अचरज में आया और कहा 
कि अरे बेटा यह तू क्या कर रहा है जो तुकको कोई रस्सी से 
बांध के श्रपने सिर के गिदे घुमावे तो फिर तेरा क्‍या हाल हो 
| द्वारी ने कदापि यह न जाना था कि कीड़े को रस्सी से बांध कर 
'घुमाने में उसे कुछ कष्ट होता है परन्तु जब अपने बाप से यह बात सुनी 
तो मर पछुताव के रोदिया | 
फिर उस कोड़े को घर लेजाकर १५ दिन तक अपने पास रक़्खा 
ओर बहुत सावधानी से उसके खाने पीने की खबरगीरी करता रहा 
यहां तक कि वह कीड़ा अच्छा होकर जंगल में उड़गया उस रोज्ज से 
फिर हारी को ऐसा ध्यान रहने लगा कि राह में भी चलता तो ज़मीन 
देख कर जिसमें कोई कीड़ा मकोड़ा पांव से न पिसर्जाय निदान वह 
बेचारे अबोल जानवरों पर बहुतही दया रखता हल्न के घोड़ों को 
| अपने हाथ से ठोंकता ओर पुचकारता बर्फ के दिनों में जब चिड़ियों 
| की जंगल में चारा नो मिलता हारी अकसर अपनी रोटी उनको उठा 
| देता और आप बेखाये रहजाता कभी किसी जानवर को न सताता 
| और सदा यही कहता रहता कि दुनिया में रहने को बहुत जगह है 
| हम सब अच्छीतरह समा सकते हैं फिर क्यों किसी को छेड़े अऋूब-से 
| उसे ऐसी घिन थी कि जो मेत्रा मिठाई की भी कोई उसे ज्ञालच देता 
| वह मूठ कभी न बोलता और सच्च के लिये मार खाना भी अंगी- 
कार करता । 
जिस लड़के का ऐसा चलन हीगा क्‍यों न लोग उसको मन से 
चाहेंगे विशेष करके उस पगेने का पादरी उसके साथ बहुत प्रेम प्रीति 
| रखता था और उसे लिखना पढ़ना सिखलाता बरन बहुधा अपने 
पासह्दी रहने देता अब एक दिन का हाल सुनो कि तामी अपने मामृल 
मृताबिक सबेरे के समय अपनी झअल्ना के साथ हवा खाने को निकला | 
मैदान में फूल खिल्े हुए थे तोड़ने लगा और दौड़ ९ कर तितलियों | 
| को पकड़ने लगा दैब संयोग वहां एक सांप धास में डिपा बैठा था 
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| वह उछुज्त कर तामी के पैर से लिपट गया '्तामी के श्रीसान जातेरहे 
| चिहुरे का रंग उड़गया पत्थर की मृरत शऔर मिह्टी के खिलौने की 
| तरह खड़ा रहा ओर उसकी अन्ना मोरे डर के चिह्ला।ती हुई घर को 
| भागी सयोग से हारी भी कहीं उसी जगह टहल रहा था दौड़ कर 
| तामी के पास आया और पढछा क्या हाल है तामी की घिग्घी बंध 
| गईं थी मुँह में बोल कह्ढलां जो बतलाबे पेर को ओर इशारा किया हारी 
यद्यपि निरा बच्चा था परन्तु साहस ओर शरता में बड़े २ न्प्टठ के 
| कान काटता था बोला कि बाबा तुम घबराओं मत ओर तुरन्त फुरती | 
| के साथ सांप की गरदन पकड़ली ओर तामी के पांच से छुड़ाकर दूर 
| फेंक दिया इसी अर्स में तामी की मां और उसके सरे कुनृबे के | 
| लोग उसकी अन्ना से घबराहट की आहट पा मकटपट चले आये | 
| जब वहां पहुंचे तो सांप तो न देखा परन्तु यह देखा कि तामी, हारी 

| की धन्यवाद दे रहा हैं बीबी मरटन न भरपट कर अपने लड़के को | 
| गोद में उठा लिया ओर छाती से लगाकर माथा चमा ओर प्यार किया 
| और पृद्धा कि तुमे उस दुष्ट ने कहीं काटा तो न॒हीं तामी बोला नहीं | 
| अम्मा उसन मुझ कहें। नहीं काटा परन्तु जो यह लड़का जल्ठी आकर 

| उसे मरे पांव से न छुड़ा लेता तो बह अवश्य काटता तब बीबी मरटन | 
| हरी की ओर देखने लगीं और पूछा कि तम कौन हो हम तुम्हारे बड़े | 
| इहसाममन्द हुए हारी ने जवाब दिया कि मेम साहिब मभ्के लोग हारी | 
| कहते है बीबी मरटन बोलीं शावाश लड़के तेरी बलिहारी जाऊं तैने 
| बड़ा साइस किया आओ आज हमारे साथ खाना खाओ हारी ने सलाम 
किया और कह। कि नहीं मेम साहिब बाबाजान मुमको ढूंढेंगे। 
बीबी मरठन ने कहा त्‌ किसका लड़का है और कहां रहता है उसने | 
| जबाब दिया कि में सेन्डफ़ोडे किसान का लड़का है इसी पहाड़ी के | 
| नीचे रहता हूं बीबी मरटन ने प्रेम से बड़ी कृपा करके कहा कि आज | 
| से तू मेरा बेटा हुआ हारी बोला कुछ चिन्ता नहीं लेकिन यह 

| इसके साथ है कि में अपने मा बाप का भी बेटा रहने पाऊं बीबी | 
, मरटन हैंसीं और उसी दम एक आदमी दौड़ा दिया के सैन्डफ़ोर्ड | 
को हारी के यहां आने और खाने की खबर दे देवे ओर हारी का हाथ 








सेन्डफ़ोंडे और मरटन की कहानी । प्‌ 


'॑कमक५४५.. बैक 








पकड़े हुए अपने घर में ले आई वहां मरठन साहिब भी मौजद थे 
तामी के पांव में सांप का लिपटना और हारी का उसकी गरदन 
पकड़ कर छुड़ा लेना यह सब समाचार अब्बल स आखिर तक कह 
सुनाया, हारी ऐसे शैगीले चमकीले सजेहुए आलीशान 'भकान में 
अबतक कभी नहीं गया था उसने ऐसे बड़े ५ शौरे सनईरे चोकंठों 
में जड़े हुए अच्छे अच्छे रेशमी परदे, सोने के काम के मेंक्ष 'कुरसी, 

३ ४ से मढ़ीहुई कौच, और सोने चांदी के बतेन अथोत्‌ जो 
कुछ सामान और झसबाब कि अमीरों के मकान में रहता है उमर 
भर आंख से न देखा था खाने के समय बीबी मरटन में उसे अपने 
पास बैठाया और अच्छे से अन्छा खाना उस. के आगे चुना गया 
परन्त जब लोगों ने देखा कि न तो हारी मे किसी बात में अपना 
अचम्भा प्रगट किया और न उसका चिहरा प्रसन्न दिखाई दिया 
तब तो सच के 'सब हैराने होगये और विशेष करके बीबी भरटने 
क्योंकि वह इन चीज़ों का बड़ा शेोक्र रखती थीं श्रीर जानती थीं 
कि सारी दुनिया इसी शौक्न में मरती है इस भौसर में बीबी मर्ठम ने 
देखा कि हारी एक छोटे से चांदी के पियाले को जिस में कुछ 
पीने की चीज़ 'उस के सामने रक्‍्खी गयी थी ध्यान देकर देख 
रहा है बीबी मरठटन मन में मगन होकर बोलीं कि हारी जो तुभको 
यह पियाक्षा मिल जावे तो तू कितना प्रसन्ष हो, और फिर “थह" भी 
कहने लगी कि यह पियाला तामी का हैं पर मुर्के निश्चय है बह 
इस पियाले को बड़े आनन्द से अपने नये मित्र की भेट करेगा 
इतने में तामी भी शेखी के साथ बोल उठा कि हां बेशक में यह 
पियाला खुशी से हारी की भेंट करूंगा क्योंकि मेरे पास ऐसाही 
' एक सोने का है धरन वह इससे भी सुदौल बना है और चांदी 
के तो मेरे पाय दो और हैं वे इससे कहीं बड़े हैं हारी ने सुन 
कर इस मिहर्यानी का शंकराना अदा किया और कहा कि आप 
इस फ्यिलि'को' रहने दीजिये मेरे घर में इस से अहुत अच्छे अच्छे 
पियाले' भौजद हैं 

बीबी मरटनभ बड़े अचस्भे में आई और पूछा कि क्या तेस बाप 
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शइ_ बबलनुब बन नअब ननकीक आल जल तलब ३३ आल हनललअ अल लाला ॥ ३७७७७" 
हि सैन्डफ़ोंड और मरटन की कहानी | 

को मारदालते हैं कभी उनके गाय बैलों को कंगड़ा कर देते हैं बहुत | 
| क्या कहें वह यरीबों को हर प्रकार से सताते हैं और लोगबाग इन | 
| सब विपत्तियों का कारण केवल उनकी दौलतमन्दी बताते हैं | 
| यदि मुँह पर उनके कोई यह बात नहीं कह सकता परन्तु 

मन सब का उनसे फिद्ठा रहता है में तो सारी दुनिया भी मिलने 

| से कभी यह न चाहूँगा कि मुझसे किसी का मन फिरे बीबी मर॒टन | 
से इतनी बात पर भी न रहा गया फिर पूछा कि क्‍या तेरी मन | 
| कारचोबी मख्लमल की कुरती पहरने ओर सजगाड़ी पर सवार 
| होने और बहुत से नोकर चाकर रखने को भी नहीं चाहता, हारी ने | 
| कहा कि जो कुरती ऐसी मिल्ले जिससे शरीर को जाड़ान लगे तो 
| फिर उसके ऊपर कारचोब को कया ज़रूरत है भरे लेखे सादी और 
कारचोबी दोनों कुरती बरावर हैं और जब कि पांत्र चलने के लिये 
मौजूद हैं तो फिर गाड़ी क्‍या होगी बाक्नी रहे नौकर चाकर सो उनका | 
तो मरे पास कुछ काम ही नहीं जो मानो कि मेरे पास १०० नौकर 
हों तो फिर उनसे काम क्‍या लूंगा निदान बीबी मरटन चुप होगई ओर | 
बड़ी देर तक उस के मुँह की ओर देखती रहीं संका के समय उसे 
| उस के घर भिजवा दिया, उसके बाप ने मिहमानी का हाल पूछा | 
| हारी भें कहा कि पिता जी उन लोगों ने मुक पर बड़ी कृपा की और | 
| बड़ी प्रीति से खाने पीने का सत्कार किया में उनका अत्यन्त इहसान- 
| मन्द हूं परन्तु जो मेरे मन का हाल पूछी तो में उस मिहमानी से | 
| अपने घर का खाना पसन्द करता हु क्योंकि ऐसा दुख भेंने कभी 
| उमर भर नहीं पाया था जैसा मुक्के वहां केलना पड़ा, एक आदमी तो 
मेरी रकाबियां उठाता और घरता था, एक आदमी पियाले चुनता और | 
| भरता था, एकु आदमी मेरी कुरसी के पीछे हाथ बांघे खड़ा था मानों 
लोगों ने मुके लंगड़ा लूला अन्धा अपाहिज समझ लिया इसके सिवाय उन | 
| जोगों ने खाने की चीज़ें इतनी बनाई थीं कि मेंने समक्ा शायद उन | 
| का उठाना धरना उमर भर में भी पूरा न होगा और फिर खाने के 
परी दो घण्टे तक़ मेम साहिब ने मेरा सिर खाग्रा और अपनी जमइ 
| से न हिल़ने दिया, कभी मुझे अच्छे कपड़े पुदरने का शौक दिखाती | 





| कीं कभी मुरक और दौलत की , लालच दिखज़ाती थीं इन कतों से 
समका यही भ्योजन था कि मैं माँ पत्नी होजाऊं और मुंक से भी खोय 
| शिकारी साहिब की तरह नफरत करें, पादरी बारलों साहेब की सी 
कांत यहां एक भी सुमसे में न आई 
|, हारी के चले जाने के पीछे मरठन लाहिब के यहां उसकी बहुत | 
! देशतक 'चरचा रही बीबी मरठव उसके. धीरज और संतोष की अदाई 
करते थीं बरने उसके अच्छे समाव और सुसीक्षता से अकम्ते मे 
| आधी थीं परन्तु तो भी उन्हें हारी की कार्तों में एक ऐसा भद्दा भोंडा | 
| संवारपन मालूम होता था कि वह ऋमीरों की वंडादारी और सज घन से | 
बंबुत दूर है, मरठन साहिब कहते थे कि मेंने इस स्वभाव ओर प्रकृति.को | 
 छड़का उमरभर नहीं देखा आअहो भाग्य उस भाग्यवान के जो इस | 
लड़के करीसी समकक बुक हासिल करे सज धज और वजादारी जिस पर 
अमीरलोग मरते हैं दुरुस्त करलेनी कुछ कठिन नहीं है यहांतक कि | 
क्री ६ खिदमतगार और खानसामां भी इन आतों में पूरे गिने जते हैं; 
! करीफ़ उन्हीं की करनी चाहिये और बढ़े वही हैं मिनका मन शुछ 
। रहता है और वही अच्छी समझ के और चतुर हैं. जिनको 
पीरज और: संतोष दिया है उनको भगवान्‌ ने सब बात का सुख दिया | 
| और उन्हीं को बिना यनावट की मिलनसारी भी द्वी जिनमें ये अद्ाइफं | 
नहीं ये खाज्षी बाते अनाने से और हाथ पैर मत्राे से जरह क्षठकांने | 
वा मु पर ताब देने से बड़े मोत्र के जम्ाहिर या तासबादले की | 
सकी हुई सुन्दर प्रोशाकें पहर कर बांकी' तिरछी टोपी रखने से कर्मी 
बढ़े आदमी नहीं हो सकते ये शत्र चीड़े , बांद. इजाय औहरी और । 
| कुम्जाड़ों से सहल में हाथ सगः सकती हैं इस में किसी तरह का बंक | 
| कहीं कि इस किसान के बोकरे के मन. में जढ़ाई और कुशीनता की | 
| बीज ब्ोयागया यथपि मेरी यह खुशी है कि तामी हर एक “औत के | 
$ कैसी औपीसों को 'काहिये महारत और ताकत पैदा झरेपेरल्तु इसक/ कि 














कर कर कि मिलते ताक, हम किम | 
| वी से किसी: बात में देखा/म. रहे मेरी/ समझ के यह ईमक्ोंगों को । 
सीढ़ स्यारः तायी के/लिये महुते बुर हुआ संबृकों को इतना आंद प्यार | 








| १० सेन्डफ्रोंड और मरठन की कहानी । 

| कर्मी न. चाहिये ज्यों २ हसलोस उसका कहा करते जतिहें वो उतना ही 

| हठीला और चिड़चिड़ा होता जाता है जो कुछ उसने चाहा वही हम । 
लोग करते गये परन्तु पढ़ने लिखने का सोच झबतक कुछ न “किया | 
ककहरा भी उसको शुरू न कराया प्यार के कारण तुम्हारी खातिर से । 

| इस घड़ी तक तो में चुपरहा परन्तु आब जो में इसके लिये कुछ उपाय 
नहीं करता हूँ तो लड़कौ खराब जायगा ओर सारी उमर पछताकर | 

| हाथ मलन। पड़ेगा इस से अब बिहबैर यही है कि तामी को ऑदरी 
करेलो साहिब के सपुर्द करें. इस हारी का तामी की हमजोली होनी । 
| हमारे हक में बड़ी अच्छी बात है हारी के बाप से कहदेंगे कि जबतक | 
| समी पादरी साहिब के यहां रहे तबतक हारी के खाने पीने का खचे 
 स्ती हम दिया करेंगे तो ज़रूर वह रात दिन उसके पास रहेगा और 

| अच्छीतरह उसका मन बहलाबेगा यथपि बेटे की जुदाई से तो बीबी | 
सरटन का मन दुखी हुआ परन्तु अपने पाते को यह अच्छी सलाह 

| मानलेने के सिवाय और कुछ भी इलाज न था तब इतवार के दिन 

| पादरी साहिब की मिहमानी की, खाने के समय मरठन साहिब ने उन | 
से यह भी चचो छेड़ी ओर कहा कि यद्यपि ऐसी कोई वस्तु नहीं है। 
कि जो, मेल सके और में उसको आपकी भेट न करूं तो भी में अपने | 
| क्षड़के के लिखाने पढ़ाने को एक ऐसा ज़रूरी काम समभता हूं कि 
तमाम उमर श्राप का इहसानमन्द रहूंगा बारलो साहिब ने इस विश्वास 

| का धन्यवाद किया और कहा कि भें अपने जान में कुछे भी इस काम 

| के क्लायक्र नहीं में पादरी हूं मेरा काम उपदेश देने शलोरः नसीहत ओर | 

| अच्छी, बातों के सुनाने का है आप देखते हैं कि आज बीस बरस से | 

| में शहर, की भीड़भाड़ छोड़ कर बाहर एक कोने में पड़ा रहता हूं 

$ और झब में! अपने इस काम की दुनिया की बादशाहत के लिये भी | 

| नहों छोड़ने का आप अमीरक्षोम अपने लड़कों को वज्जादार बनाना | 

आहत हैं कि जिससे सिर्फ़ शरीर की शोमा होती है, हम यरीबों के | 

| प्रास ,यह वज़ादारियां कहां से सिलेगी मरटन साहिब बोले कि इसमें 

! रक्त नहीं के में अपने लड़के की जाहिरा सज“घज भी दुरुस्त करनी | 

चाहता हूं'पर आप निश्ययें जानिये कि मुझ को हरतरह उसके | 





|. सेन्डफ़ोड और मरठन की कहानी ।....... १8] ओर मरठन की कंहानी । हह 





| स्वभाव दुहस्त. करने ओर उसे अच्छी तालीम देने का|सक से जियाद॥ | 
| खयाल है निदान बहुत सी कार्ते होसे के पीछे- जेब पदिरीण्क्ाहिब ने 
देखा, कि मसरठन' साहिब ग़ुणप्राहक और क़दरदान हैं तब फ़सोया (कि 
अध्छा। लो हम तुम्दारे लड़के को ले जाते हैं ओर जहांतक बन पड़ेंगां 
उसकी तालीम ओर सिखाने में कसर न रखेंगे परन्तु कभी कुंछ देने | 
का हमर की मन"में खयाल न लाना हमारा ऐसा दस्तूर नहीं है, निदान 
दूस्बू दिन तामी को उस के बापने पादरी बारलो साहिब के भकान 
प्र जो कोस एक के अन्तर पर था भेज दिया पादरी साहिब ने तामी | 
को अपने साथ खाना खिलाया और फिर हारी समेत बाघ में गये आप | 
| तो बेल्चा लेकर बाय की रबिश सुधारने लगे और हारी को मिट्टी | 
खोदने के लिये कुदाली दी, तामी की ओर देख कर पादरी: साहिब मे 
कहा कि सुनो, हर एक मनुष्य ज़ो खाने को खाता है उसको चाहिये 
कि खाने की चीज़ पैदा करने में भी मदद देवे देखो हम और हारी 
दिन भर इस काम में मिहनत करते हैं यह हमारे सोमे की चारपाई है | 
और वह हारी की है हम दोनों में से जो जितनी डिंयादा मिहन॑त 
करता है वही उतने ज्ियादा फल अपने बांट में पाता है जो“तुम्त को | 
भी शरीक होना मंजूर हो तो हम एक टुकड़ा जमीन दे सकते हैं तुम . 
उसको अपनी मिहनत से दुरुस्त करो और जो कुछ कि उसमें' उपजे 
तुम्दीं खाया करो तामी यह सुनकर मुंह फूला कर बोला कि यहे मुझ 
से कमी नहीं हो सकेगा में बड़े आदमी का लड़का अमीरक्षादों हूं 
हलवाहों की तरह में मिहनत करना कभी पसन्द नहीं फरता बारक्षों' 
साहिब ने जवाब दिया कि ब्रहुत अच्छा मीजोसाहिब झाप को' जो ' 
'अच्छा लगे सो कीमिये हम और हारी तो मिहनत करेंगे, हमलोश 
'कामकाज़ी आदमियों से घटकर नहीं हैं, दो घण्टे के पीछे फावदे और 
कुद्ाद्ियां रखकर बारज्ञो साहिब हारी का हाथ पकड़े हुए'एक. भष्छे' 
खासे हवादार फूस के बंगके में गये और बैठे, बारलो साहिब्र'ने एक 
, टोकरी बढ्बुत अच्छे पके हुए शाहदानों से मरी निकाली ओर हांरीं के, 
| साथ खाने लगे तामी भी उनके साथ २ प्रीज्रे लगा चला आंबा और' 
। उसे इस बात का भरोसा था कि मुझ को भी कुंद शाहदाने' मिक्केगे 





सैन्डफ्रोडे और मरठम की कहानी । १३ | 
रहेंगे तो भें भी कुछ दिनों में बहुतेरे फल फूलों का लास हानि जान 
जाऊंगा जब वे वहां से फ्रिर कर घर की ओर आते थे तो दास्‍्ते में 
हारी ने क्या देखा कि एक चील ने चिड़िया के अच्चे पर कपड्दा मारा | 
और प्रंजे में दबाकर चह्सैती था कि नोंच ढाले परन्तु हारी चिह्लाया ओर | 
उसके छुदाने के लिये दौड़ा यहांतक कि चील उस बच्चे को छोड़ 
कर उड़ गई हारी ने देखा कि बच्चा लोहूलुद्दान हो रहा है यद्यपि सांस 
बक़ी है।पर चोट बड़ी कड़ी झाई है हारी ने डसे उठा कर तुरम्त | 
छाती से लगा लिया और घर थ ही उसके परों से लोहू घोधा | 
पुवाल नरम * बिछा उसे उसके ऊपर रकखा और दाना पानी भी दिया | 
इस अर्से में शाम हो गई और खाने का समय हुआ। ब्रारलों ख्राहिब | 
ओर हारी मेज्ञ पर बैठे । 
तामी दिनभर तो नाक भों चढ़ाये इधर उधर दबका रहा परन्तु 
जब भूख ने सताया तो लाचार क्रोध और सोच में भरा हुआ परे ६ 
खामे के कमरे में आया ओर चाहा कि एक कुरसी लेकर वह भी मेज्ज | 
पर बैठे परन्तु बारलो साहिब ने उसे रोका और कहा कि ऐ' झमीरजादे 
तुम इतने बड़े हो कि मिहनत करना बुरा समझते हो परन्तु याद रक्खो 
कि हम ग्ररीब लोग सुस्त आलसी बेमिहनती निकम्मे आदमियों के लिये 
मिहनत नहीं करते, तामी स न रहागया कोने में मुह डाल कर फूट ३ | 
रोने लगा ओर जब देखा कि यहां मेरा मुंह फुलाना ओर भुंकलाना | 
कोई ध्यान में नहीं लाता तो उसके मन को ओर भी दुख पैदा हुआ, । 
हारी से अपने मित्र का यह हाल न देखा गया आंखें डबडबा लाया | 
और बारलो साहिब से बहुत नर्मी के साथ बिनती की कि यह जो सब | 
खाने की चीजें आपने मुक्त को दी हैं कृपा करके पर्वानगी दौजिये कि | 
में उनको जो चाहू सो करूं बारलो साहिब ने कहा कि तुम को अपने 
बांट पर इड्ल्तियार है जो चाहो सो करो सुनते ही हारी बहुत खुश हो | 
कर उठा और अपना सारा खाना लेजा कर तामी को जो कोने में मुंह 
दिये सिसकता था हवाले किया तामी ने हारी का बड़ा गुन माना और / 
धन्यवाद किया पर आंख ऊपर को न उठाई इस में बारल्लो साहिब 
बोले कि यद्यपि अमीरज्लोग मिहनत में बुराई समभते हैं परन्तु देखो | 


/ जल कप कअ 8.3 डर; लनबबलन्‍ीनजनन नरम नीता धकलन+.... अली अमन कल हनन नकन सनम इक >मममुकतण. करकननका.. +कम 














१६ अमीर और बंसफोर्ड की कहानी | 

उससे किसी को कुछ लाम न होता इसलिये उससे कोई दोस्ती भी न | 
रखता बरन जोर जुह्म के कारण सारे पड़ोसी उससे नाखुश रहते 
| और नौकर भी उसे पीठ पीछे गालियां देते बह इन बातों से सदा उदास 
ओर दुखी रहता छोर जो किसी को प्रसन्न देखता मन ही मन में 
कुड़ता ओर जलता यह अमीर जब कभी पालकी पर सवार होकर 
उस बसफोड़ के कोफ्डे के सामने से निकलता ओर उसको अपने , 
दवोड्े पर टोकरी बुनते और गाते#हुए पाता तो अपने मन में बहुत 
रिस खाता और कंकलाता और कहता कि यह अभागा नीच कंगला | 
बेसफोड़ खदा प्रसक्ष बना रहता है ओर इस टोकरी बनने में उसे 
गाने को सूकती है और में अभी चाहूं तो ऐसे < दस लाख बेसफोड़ 
मोल लेकर गुलाम बना डालूं हाय इतनी दौलत और दबदबे पर भी मर 
सदा उदास और पंरशान बना रहता हूँ निदान होते « कुछ दिनों में इस 
अमीर को उस बंसफोड़ से ऐसी लाग हो गई, कि बेचोरे को केवल 
इस बात प्र कि वह हर ह्वाल में बहुत खुश रहता है दुख देने पर 
कप्तर बांघी एक रात अपने नोकरों को हुक्म कया कि उसके सब 
नरकट ब्रांस जो कुछ इकट्ठे हैं आग लगा कर फूंक दो नौकरों की 
क्या ताकत थी कि जो आज्ञा न मानते ऋतु गर्मी को थी, बांस सूखे 
हुए थे आग जो भड़की तो उस बेचोरे के मोपड़े में भी जालगी यह | 
हाल देख कर बंसफोड़ तो नंगम॒नंगा अपना जी लेकर बाहर भागा 
परन्तु उसका वह छात्र छुपर सारा जलकर राख हो गया इतनी उस 
को ताकत न थी कि उस अमीर से कुछु बात भी कहे रोता हुआ 
हाकिम के पासंगया ओर ठसे अपनाब्छारा हाल कह सुनाया, हाकिम 
बहुत दयावान्‌ और न्यायी था तुरन्त उस अमीर को बुल़बाया, अमीर 
को सिवात्र अपने दोष मानलेने के ओर कुछ तदबीर न सूकी सारी 
बातें अपनी नटखटी की कह सुनाई तब हाकिम उस बेसफोड़ की | 
ओर देखकर कहने लगा कि यह अमीर घमड झोर शेखत्री से ऐसा | 
फूलगया है कि अपने सामने किसी को कुछु नहीं समकता और | 
नाहक ग्ररीबों को सताता है इसलिये भव में मरी उसको बता दूंगा | 
कि यह कैसा निकम्मा भर तुच्छ है परन्तु यह बात उसी झाज्त में 





धस्रमीर और बंसफ्ोड़ को कहानी | १७ 
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अच्छी मांति बन सकती है कि तभी उसके साथ बाहर जाना क़्बल 
करे यह सुन कर उस बंसफोड़ ने कहा कि आप जानते हैं कि भेरे 
पास कुछ घन घरती तो थी ही नहीं यही बांस की पूजी थी सो इस 
अन्यायी ने फूंक दी मैं तो सब तरह से बबाद होगप। एक टुकड़ा 
रोटी भी कमाने के काम का न रहा इससे मुझ को क्या उज़र है 
जहां भजोगे सिर आंखों से चला (जाऊंगा इसमें शक नहीं कि उस 
उपाधी धमंडी की ऐसी ताड़ना होजाने से जिस से फिर किसी गरीब 
को न सतावे में मन से खश हुगा पर तौमी यह बात नहीं चाहता 
कि वह सत्र तरह बबाद होकर मरसा अनाथ होजावे ॥| 
हाकिम ने यह सन कर अपने पियादों के हुक्म दिया कि इन दोनों 
को जहाज़ पर चढ़ा कर एक ऐसे टाप में छोड़ आओ जहां जंगली 
मनुष्य बसते हैं और सिवाय छान छुपर के और कुछ जमा पूजी नहीं 
रखते मछुली मार कर अपना पेट भरते हैं । * 
निदान जहाज़वालों ने हाकिम की आज्ञा के अ्रनसार उन दोनों के 
एक ऐसे ही टाप में लजाकर छोड़ दिया, जब जहाज्ञ लेकर अपने घर 
की मुड़े हर एक ओर से उस टापू के मनुष्य झ्ुंड के कुंड इन दोनों 
के पास आये घनवान्‌ ने जब देखा कि न तो मरे पास यहां सिपाही 
हैं ओर न चोबदार बनलमबदोर और सवार हैं श्रकेला इन जंगली 
मनष्यों में आन पड़ा हूं और इनकी बोली भी नहीं समझता तब तो 
बैंहुत डरा और घबराया यहां तक कि घिधियाने लगा और हाथ 
जोड़ २ उनकी मिन्नते करन लगा ब्ेंसफोड़ न तो जनम से ऐसे ही 
हाल में दिन काटे थे वह कुछु भी इन बातों पर ध्यान न लाया और 
इशारों से उनको समझाया कि हम तुम्हारे मित्र हैं लड़ने को नहीं 
शाये तुम्हारी टहल और चाकरी करेंगे तब उन जंगलियों ने भी इशारा 
किया और बताया कि हम तुम को नहीं सतवेंगे केबल लकड़ी ढोने 
झौर मछली पकड़ने का काम तुम से लिया करेंगे॥ 
फिर इन दोनों को एक जंगल में लेजाकर लकड़ी के लट्टें दिखा 
दिये और इशारा किया कि इनको यहां से उठा लचलों बेसफोड़ तो 
अच्छा रुष्ट पुष्ट था कटपट अपने लट्टों को उठा लाया परन्तु वह 
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घनवान्‌ दुबला पतला आर सुकुमार था कहेको कभी इतना बोझ 
उठाया था चोथाई भी न पहुचा सका जगलियां ने जब यह दशा देखी 
इस बेसफोड़ को बड़े काम का आदमी ठहरायालओर इस अमीर को निरा 
निकम्मा अपाहज समझा बरन इसी खयाल से बंसफोड़ को तो बहुत 
सी मछुलियां ओर जाल के फल नित खान को दिये और उस अमीर 
की उतना भी न दिया कि जिससे उसका पेट भरे मिहनत से अमीर 
की भख बढ़ गई थीं, जो पाता सब खाजाता घर में सद। भख न ल- 
गने का गिला बना रहता था ओर यहां भोजन न मिलने का गिला 
रहने लगा दूसरे दिन फिर यही हाल हुआ बेचारा बेसफोड़ भटपट | 
अपना सारा काम करके छुट्टी पागया, अमीर की पसलियां दोही लट्ठों के 
ढोने में ढीली होगई३ निदान वह जंगली मनुष्य बेसफोड़ का बड़ा आदर 
करने लगे । 

उस प्रनवान्‌ अमीर की श्रांखें खुली और अच्छीतरह जान गया कि मैंने 
अपने सामने एक मनष्य को जो सब आपस में भाई हैं तच्छु समझने 
में बड़ी भूल की एक दिन ऐसा सयोग हुआ कि उन टापृवालों में से 
किसी की कहीं एक कपड़े की घर्जी मिलगइ उसने वह घज्जी अपने 
माथे पर बांधी ओर एक बड़ा उत्तम गहन। समभ के मरे आनन्द के | 
नाचता फिरा बसफोड़ ने यह हाल देख कर जंगल से नरकट तोड़े | 
ओर उन्हें काट २ कर बड़ी चतुरा३ से एक माला बनाई ओर जो | 
मनुष्य पहिले उसके पास आया उसको पहनाई उस जेंगली मनुष्य के 
वह नरकट की माला मानो नोलखा हार था मारे खुशी के वह उछुल २ | 
कर कदन ओर दोड़ < कर अपने संगी साथियों को दिखाने लगा | 
थोड़ी देर में बेसफोड़ के आस पास एक भीड़ सी ल्गगई हर एक 
मनुष्य यही इशारा करता था कि हमकी भी एक ऐसी माला बनादो निदान 
लोगों ने उस बंसफोड़ से लट्ठे दुलाने तो बन्द कर दिये और माला गुथवाने 
का काम उसके सिपुदे किया ओर सब उसकी बड़ी खुशामद करने बगे 
अच्छे से अच्छा भोजन जो कुछ कि वहां होता उसको खिलाते 
आर रहने के लिये एक छुप्पर छा दिया परन्तु उस घनवानू में न | 
तो इतना बल था कि लट्टे ढोता और न कोई गुण था कि जिससे | 








श्रमीर ओर बंसफोड़ की कहानी । १६ 


उन जंगज्नियों को प्रसन्न करता नाचार उन्हों ने उसे बेंसफोड़ का 
टहलआ बनाया और हुकम दिया कि माला बनाने को उसके लिये 
जंगल से नरकट काट लाया करे कई महीने के पीछे हाकिम ने जहाज्ञ 
भेज कर उन दोनों को फेर अपने देश में बुलाया जब वे दोनों द्ाकिम 
के पास पहुँचे ता उसने घुरक कर घनवान्‌ से'कहा कि यह बात तो 
तू अच्छीतरह जानगया किफेसा तुकछ ओर नीच है ओर जिस मनुष्य को 
तुने तच्छ ओर नीच जाना था त्‌ उससे कितना बढ़कर अधमतर है 
अब में तक मे इस गरीब का जो कुछ तने नक्सान किया है उसका 
बदला चुकवाऊंगा जो में तेरे अपराध की पूरी सजा दूं तो तुके अपना | 
सारा घरबार ओर मालमता इस बंसफोड़ के। दे देना पड़े क्‍योंकि तुने 
उसका सारा घरबार जमापृजी फूंक दी थी परन्त इस बिचार से कि 
अब आगे की तू कुछ आउमीयत सीखे आधा माल [दलवाता हु जा 
जो कुछ घन पूजी तेरे पास है आधा बंसफोड़ को बांट दे बसफोड़ ने 
धन्यवाद करके बिनती, की कि दीनदयाल मैंने अपने दिन सदा ग्ररीबी 
में काटे हैं और टहल बधा करके पेट भरा है मुझ को इस घन की 
हगिज्ञ चाह नहीं मे घन लेकर कया करूंगा बरन में तो यह भी नहीं । 
जानता कि दौज्त कोन सी बलाय है जो आप मुझ को मेरा पलटा दिल- 
वाना चाहते हैं तो इतना कर दीजिये कि यह मफ्ति उसी तरह की सब 
चीज्ञें जैसी कि भरे पास थीं और इसने फंक दी इकट्टी कर देवे श्र 
आगे को आदमीयत सीखे || 

वह धनवान्‌ उस बेसफोड़ की झह सामथ्य ओर घीरज देखकर और 
भी हक्का बक्का होगया ओर जनमभर उसके साथ जो दोस्ती का हक 
है निबाहा और फिर कभी किसी ग्ररीब की न सताया बरन अपनी 
सारी संपत्ति उन्हीं के काम में लाया ॥ 

जब कहानी पुरी हो चुकी, तामी बोला कि वाह क्या अच्छी कहानी 
है परन्तु जो में कभी बसफोड़ द्ोता तो अवश्य उस अन्यायी घनवान्‌ 
का आधा घन बंटवा लेता, हारी ने कहा कि में तो कभी ऐसा 
करता जो उसका धन लेता मैंमी अवश्य अमभिमानी, और शआालसी ओर 
मनुष्यों का दुखदाई होजाता ॥ 





.ः म अमीर और बंसफोड़ की कहानी । 


निदान बारलों साहिब इन दोनें। लड़कों को लेकर हर रोज सबेरे के 
समय अपने बाग में काम करते और जब थकजाते बंगले में आकर 
सुस्ताते, हारी का पढ़ना दिन पर दिन सुधरता जाता था अच्छी «* 
कहानियां पढ़ा करता और तामी उनको बहुत मन लगाकर सुनता इम 
अर्स में हारी एक अठताड़े की छुट्टी लेकर घरगया आओर वहां केवल 
तामी और बारलों साहिब रह गये ॥ 

जब अपने मामूली वक्त पर बाग से काम करके बंगले में आये 
तामी बाट देख रद्दा था कि हारी के बदले बारलों साहिब आपही कोई 
कहानी पढ़कर सुनावेंगे परन्तु साहिब को कुछ जरूरी काम ऐसा लग 
गया कि वे उसकी आस पूरी न करसके दूसरे और तीसरे दिन भी 
ऐसाही संयोग हुआ तब तो तामी से न रहागया घबरा कर अपने मन 
में कैँहने लगा कि जो में भी हारी की तरह पढ़ सक्का काहे को किसी 
दूसरे का झासरा दृढ़ता में आप अपना मन बहला सक्ता इससे यही 
ठीक है कि जो बात हारी न पैदा की उसको में भी क्‍यों न सीख लूं 
इसमें सन्देह नहीं कि हारी बहुत होशियार है परन्तु बिना सिखाये तो 
उसको भी पढ़ना न आया होगा जो कोई आदमी मुझे सिखाबे तो में 
भी ज़रूर उसी तरह पढ़न लग ज्रैर कुछ चिन्ता नहों जब हारी अपने 
धर से अविगा में उससे पूछूंगा तामी इसीतर३ अपने मन में पढ़ने का 
बिचार बांघता रहा दूसरे दिन हारी भी अपने घर से आगया जब 
दोनों श्रकेले हुए तो तामी ने पूछा कि हारी जरा यह तो बतलाभो कि 
तुम ने पढ़ना क्‍योंकर सीग्वा ॥ 

हारी ने जवाब दिया कि मुझ को पहिल तो बारदो साहिब ने 
अक्षर बतला दिये ओर फिर उनका आपस में जोड़ना सिखा 
दिया धीरे २ में किताब पढ़ने लग' त'मी बोला कि फिर क्या 
तुम इसीतरह मुझ को भी अक्षर नहीं पहिंचनवा सक्ते हारी ने कहा 
क्यों नहीं, में तन मन से हाक्षिर हूं शाप बेशक सीखिये, तब हारी 
ने एक किताब उठाकर अक्षर बताने शरू किये तामी ने थोड़ीही देर में 
सारे अक्षर साोखलिये ओर इस बात से ऐसा अपने मन में प्रसन्न हुआ 
के चाहा तुरन्त दौड़कर बारलों साहिब से जा कहे परन्तु फ़िर मन में 











दो कुत्ते की कहानी । २१ 
यह सोचकर रहगया कि जो चुप चाप में ऐसी ताक्रत पैदा कर लूं 
जिससे हारी की तरह किताब पढ़ने लगूं तो बारलो साहिब को झ्धरा 
अपनी चालाकी दिखल| सकूं और उन्हें बड़े अचरज में क्राऊं निदान 
यह पढ़ने में इतना मन लगाने लगा और मिहनत करने क्षणा ओर 
हारी भी इसको ऐसी मिहनत से बतलाने लगा कि दोही महीने में 
। उसको किताब पढ़ने की ताक्रत होगई जब तामी ने देखा कि अब तो 
में भीबिना किसी की मदद के हरी की तरह फरोटे के साथ किताब 
पढ़सक्का हूं तो एकदिन जब वह सब बंगले में इकटद्ठे हुए और हारी ने 
पढ़ने के लिये किताब उठाई तामी ने उठकर और हाथ जोड़कर बारलो 
साहिब से कहा जो आप की आज्ञा हो तो में भी कुछ पढ़कर सुनाऊं 
बारलो साहिब ने कहा कि मेरी सब तरह से आज्ञा है परन्तु पढ़ने को 
आज्ञा मांगना में आप के लिये वैसाही समझता हूं कि जेसे आप कभी 
आसमान में उड़ने की मांगते, तामी मुसकुराया और किताब लेकर बहुत 
अच्छे ढब से फरोटे के साथ यह कहानी पढ़ने लगा || « 
* ॥ दो कुत्ते की कहानी ॥ 

कहीं किसी ग्ररीब चरबवाहे को दो पिल्ले उस जात के हाथ बग 
गये कि जो अच्छे डीलडॉल ओर लड़नेभिड्ने के काम के होते हैं 
उसने उनमें से एक तो अपने गांव के ज़मीदार को जो बहुत बड़ा 
आदमी था ओर शहर में रहता था भेट किया ओर एक को अपने 
पास रक्‍्खा ज़मीदार ने अपने कुत्ते का नाम भबड़ा रक्खा ओर 
चरवाहे ने अपने कुत्ते का नाम रखवाला मुक्षरर किया जमीदार ने 
कबड़े को अपनी रसोई में केज दिया वहां रसोईंदार भर टहलुये 
उसके साथ खेला करते और वह भी पूंछ हिला ९ कर उनका पांव 
चाटा करता दिनभर उसे रसोई मेंसे रोटियां ओर ओर खाने की चौड़ें 
बिना करती सिवाय इसके जब कभी वह नोकरों को याफ़िज्ञ पाता जो 
कुड रसोई में खाने पीने की चीज्ञ रहती क्षे भागता थोड़े दिलों में 
यह कुत्ता बड़ा मोटा ताज्ञा चिकना चुपड़ा होगया यद्यपि देखने में बहुत 
प्याय मान्तम द्वोता पर कम हिम्मत इतना कि अपने से झाधे डीलड़ौद्न 
वात्बे कुत्ते का भी सामना न करता बरन पूछ दबाकर अवनी राह 








श० दो कुत्ते की कहानी । 
कता इसमें संदेह नहीं कि दोनों पिछुले पैर से खड़ा होना ओर पूंछ 
हिला २ कर लोगों की खशामद करना और मुह में लाठी या मशात्ष 
लेकर चलना यह बातें उसने ऐसी सीख ली थीं कि जो उसे देखता 
पुचकारता और पीठ पर हाथ फेरता, चीज़ ले भागने ओर कम 
हिम्मती के ऐबों पर कोई भी खयात् न करता दूसरा कुत्ता जो चरबांदे 
के भोपड़ों में रहा करता वह न यह छुल छिद्र सीखा और न बेचारा | 
मोटा ताज्ञा हुआ इसका मालिक ग्ररेब आदमी था ऐसी किसी चीज़ 
का भी खचे नहीं उठासक्ता था जिससे उसका कुछ काम न निकले 
और सदा जंगलों में आंधी पानी के बीच भी अपनी रोज्ी के लिये 
घूमा करता, रखवात्ा उसके साथ रहते २ अच्छा मज़बून चालाक 
भौर मिहनती होंगया था बहुधा उसने भड़ों के गल्ले की चौकसाई में 
भेड़िये काभी सामना किया यद्यपि क३ बार भोड़िये के दांत का घाव खाया 
परन्तु इस नितके लड़ाई भगड़े में वह ऐसा दिलर और हिम्मत का शेर 
बनगया था कि कैसाही दुश्मन उसके सामने क्‍यों न आता वह कभी 
पीठ न दिखलाता भेड़ों की चौकसा३ ऐसी करता कि जब से यह कुत्ता 
श्राया कभी किसी भेड़ का नुक्सान न हुआ, नमक की शते ऐसी 
अदा करता कि चाहे जितनी खाने की चीज़ अह्मकेले मकान में उसके | 
सामने भूख के समय भी क्यों न रक्‍खी हो वह कभी आंख उठाकर | 
उसकी ओर न देखता जो कुछ रूखा सूखा रोटियों का टुकड़ा उसका | 
मालिक दे देता उसी पर संतोष करता ॥ 

संयोग से एक बेर वह जरमीदार किसी काम के लिये अपने इलाके 
पर आया भबड़ा भी उसके साथ था ज़मींदार ने रखवाले को भबड़े | 
के आगे तनक्कीन और मन मलीन देखकर अपने जी में बहुतही 
निकम्मा और बेक़दर समझता कहीं एकदिन वह ज़र्मीदार हवा। 
खाता हुआ जंगल्ष की ओर चला गया और सिवाय इन दो कुत्तों | 
के उसके साथ और कोई न था उस समय अचानचक एक बड़ा | 
सा भूखा भेड़िया अंगारों की तरह उसकी आंखें चमकती हुंडई एक | 
कीमे से इस फुरती के साथ निकल कर भपटा कि जमींदार के 
तो देखतेही आसान जाते रहे और यक्रीन जाना कि बस अब | 
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दो कुत्ते की कहानी । २३ 
क्‍ मुके खाजविगा भाबड़ा भेड़ेये को गंधही पाकर पूछ दबाकर 
चिल्काता हुआ घर को भागा परन्तु इस रखबाले ने उस भेड़िये का 
सामना किया और खूब लड़ा यहां तक कि सारा लोहू कुद्दान होगया 
आखिर उस भेड़िये को मारही लिया तब तो जमीदार को आंखें जुलीं 
ओर इस परीक्षा से उसके मन में यह बात अच्छीतरह साबित होगई 
कि निरन्तर सब चीज्जों की ज़ाहिरी सूरत पर भरोसा न करना चाहीये 
बहुघा ऐसा होता है कि जो बाते नेकी और भलाई की बड़े आदसमियों 
में नहीं पाईजातीं, वो भोपड़ों के रहनेवालों में मिलज्ञाती हैं निदान 
वह ज़र्मीदार उस रखवाले कुत्ते का मन में बड़ा हृहसानमन्द हुआ 
ओर ज़िन्दगीभर इस जांच को सांच कर मानता रहा ॥ 
। जब कहानी यहांतक पहुची तो बारलो साहिब ने तामी को शाबाशी 
दी और बड़ाई की ओर कहा कि बेशक जो अर्मारों के लड़के भी 
मिहनत करना अंगीकार करें तो और लोगों को तरह जो काम चाहें 
अच्छी तरह कर सक्ते है ओर पढ़ना लिखना भी सीख सक्ते 
हैं, परन्तु तामी अब तुम यह बतलाओ कि जो «तुम्हारे सामने 
वे दोनों कुत्ते अआर्बे तो तुम भबड़े को पसंद करो या उस 
दुबले पतल ग्ररीब रखवाले को, तामी ने कहा कि में बेशक उस 
रखवाल को पालेगा, अच्छी तरह सेवा करूगा, नहल्ञाऊगा साबुन 
से धुलाऊंगा कधी करूंगा, और खूब खिलाऊंगा निदान भबड़े 
से भी उसका सुन्दर रूप बनाऊंगा बारलों साहिब बोले कि तब 
बह भाबड़े के बराबर मोटा, निकम्मा सुस्त और कम हिम्मत हो जाबेगा 
परन्तु अब इस कहानी को पूरी करो तामी ने फिर पढ़ना शुरू किया। 
वह जर्मादार रखवाले कुत्ते सैइतना खुश हुआ कि चरवाहे से उसे मांग 
लिया और अपने साथ शहर को लेगया और भबड़े पर खक़ा होकर 
यों कहकर उस चरवाहे को देगया कि इसे गरदन में रस्सी बांध कर 
किसी पेड़ से लटका देना जिस से यह निकम्मा कुत्ता फांसी पाकर 
अपने दंड को पहुंच जाबे' | 
जब जर्मीदार रखवाले कत्ते को लेकर शहर को चल्ना गया और 
चरबादे ने कबड़े के गल्ले में रस्सी बांध कर चाह्य कि किसी ऊंचे 
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पेड़ में फांसी देवे परंतु उसका अच्छा डील डौल और दुम हिला 
हिला कर उछलना कदना ओर पैरों में सिर देना देखकर उसके 
मन में कुछ दया सी आगयी और सोचा कि फांसी देना तो 
अपने हाथ में है परन्त क॒ुढे दिन इसको भी रखबाले की तरह 
सख के देखें क्या जाने यह भी उसके से रंग ढंग पर आजा 
मिदान भबंडे को भी उस रखवाले कुत्त की तरह वही रूखी सखी 
रोटियां मिलने लगीं ज्यों ज्यों दुबला होता गया उसकी तेज़ी और 
चालाफी बढ़ती गयी एक दिन जो दो चार छीटे मेंह के पड़े तो 
तुसन्त दौड़कर जैसी कि जरमींदार के घर की बान पड़ी हुई थी अलाव 
के पास आकर सोरहा चरवब्राह की बहू ने लात मारी और उसी 
बरसते मेह में बाहर निकाल दिया यहां तक कके सर्दी गर्मी सहत २ 
बह बड़ा मज़बत ओर लड़नेब्राला होगया और फिर उसी रखवाले 
को तरह बाहर मैदान में पड़ा रहने लगा परन्त डरता बहुत 
था जंगली जानवरों का आवाज़ से भागता यहां तक कि एक 
दिन किसी भेंडिय में उस जंगल भें दबालिया. जब जान पर 
झ्ाई३ तब तो उस ने भी खबर उस का सामना किया संयोग से 
उस भेड़िये का टेंट्शा कबड़े के मंह में आगया तरन्त उसे फाड़ 
डाला इतने में चरधाहा भी वहां आ गया खब पचकारा और 
ठोंका भबड़े का मन बढ़ा जैसा पहिले गीदड़ था पैसाही अब 
शेर हुआ जंगली जानवरों पर हल्ला करने में गांव के सारे कुत्तों 
से आगे रहता, अब रखवाले का हाल सनिये कि जिस दिन से शहर 
| मे जमीदार के घर गया न वहां भेड़ियां थीं कि वह उनकी रखवाली 
| करता और म कहीं घाती उत्पाती जानवर थे कि वह उनका शिकार 
| मारता केवल खाने और सोमे से काम था दस्तर है कि बान न रहने 
| से सारी बातें दूर होजाती हैं थोड़ेही दिन में कद उसकी दिलेरी मज़- 
| बूती ओर चाज़ाकौ तो जाती रही परन्तु जो जो ऐब कि सुस्ती काहिली 
| और बहुत खाने से होते हैं उन सब में वह पूरा होग़या ॥॥ 

कछ दिलों के पीछे वह जर्मीदार फिर अपने इलाक़े पर आया रख- 
| वाले कुत्ते को भी साथ लाया चाहा कि जैसा उसने पहले मेड़िये का 





दो कुत्ते की कहानी । २५ 


++ अन्‍क के. अर अम्मा अनमनतन अमल तल... उमर ओ.... फननिकानन कनक 3 अन्न... 2+.. अम-नकरतासल्कपकतम-.. पतन जीना. कक >न्‍लेनक्‍क नण्ण लि 


शिकार देखा था फिर वह तमाशा देखे जंगल में पता लगा कर क्‍ 
वाले कुत्ते के साथ भाड़ेये की तलाश में चला, थोड़ीही दूर गया था 
कि दैवात सामने से एक भेड़िया भी आगया परन्तु शिकार के तमाशे 
के बदले क्‍या तमाशा देखा के भेड़िये की सरत देखतेही बह उसका 
प्यारा कुत्ता रखबाला, दुम दत्राकर एक ओर को भाग गया और पीछे 
से एक दूसरा कुत्ता कपट कर आया और उसनें उस भेड़िये को ऐसा 
दब। लिया कि फिर वह अपनी जगह से न उकृता जर्मीदार यह देख 
कर बड़ा हेरान हुआ पंरन्तु जब भबड़े को पहचाना जो उस मुर्दे 
मेड़िये की छाती पर कूदरहा था उसे और भी दूना अचरज हुआ। 
चरवाहे से पुकार कर कहा कि सुन अब मेरे मन में यह बात अष्छी 
तरह आगई कि जो अपनी ज़िन्दगी काहिली श्र सुस्ती में काटे हैं 
उनसे साहस का भरोसा रखना बड़ी भल है श्रोर मिहनत और श्रच्छे 
काम करने से तुच्छु और मृखे मनुष्य भी भले और अच्छे काम के 
बन जाते हैं ॥ 

कहानी पूरी हुई तो बारलो साहिब बोले कि सच मेरा मन इस 
बात से बहुत प्रसन्न हुआ कि तामी ने भी पढ़ना सीखलिया अब उस 
को किसी दूसरे को मदद न लेनी पड़ेगी जब चाहगा आप अपना मन 
बहला सकेगा जितनी बार्ते झ्ाजतक किताओनों में ज्लिखी गई हैं अब उन 
सबका दूंढ़ना और जानना उसके अआ।वीन होंगया चाहे बह ऐसी 
छोटी < मन बहलाव की कहानियां पढ़। कर जैसी कि अभी पढ़ी गई 
है चाहे बह इतिहासों में जो बड़े « नामी और नेकलोग होगये हैं 
उनका हालत देखे चाहे वह भांति ९ क पश पक्षी ओर जीव जन्‍्तु का 
हाल दयाफ्त करे चाहे मछली मगर और तरह २ के फूल फल्न का 
बेवरा जानते निदान मेरी समझ में कोई ऐसी बात नहीं आती कि 
जिसका मालूम करना अब तामी को कठिन हो और भरोसा है कि वह 
किसी दिन ऐसा होशियार हो जायगा कि ओरों को सिखला सकेगा || 

तामी इस बात से फूल कर बोला कि साहिब्र में अब इस बात पर 
मन से उतारू हुआ हूं कि जो कुछु सीखने की चीजें हैं सब अच्छी तरह 
सौखू यद्यपि में अमी देखने में निरा बच्चा हू परन्तु तिसपर भी देखिये 
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२४६ दो कुत्ते की कहानी | 


कितना सीखगया हूँ कि बहुतरे बड़े न जानते होंगे हमारे घर में छुःसात 
हबशी गुलाम हैं परन्तु ऐसा उनमें कोई भी नहीं कि जो इस कहानी 
की एक सतर पढ़ सके बारलो ने जब देखा ,कि तामी घमंड में दून 
ले रहा है आर फूला चला जाता है कुछ रूख फीके बनकर कहा कि 
साहिबज्ञादे भला यह ते बताओ कि उन गुलामों को कभी किसी ने 
कुछ सिखान की भीं कोशिश की है, तामी ने यह सुनकर जवाब. 
दिया कि नहीं, इस बात की कॉंशिश तो कभी किसी ने नहीं की 
| तब बारलो साहिब ने कहा कि फिर जो बह मूर्ख रहे तो इसमें 
कौन अचरज की बात हुई इसीतरह जो तुम को भी कोई न सिख- 
| लाता तो तुम भी मुस्व बने रहते बरन इस लिखलाने पर भी अभी तुमने 
बहुत थोड़ा सीखा है ॥ 
बारलो साहिब इसीतरह से तामी को दिन २ दुरुस्त करने 
लगे स्वभाव उसका बहुत अच्छा था केवल किसी की उसपर ता- 
कीद और-दाब न रहने के कारण उसकी बान बिगड़ गई थी 
तेज्ञी और चालाको उसके मिज्ञाज में जियादा आगई थी उसके 
मन में यह समागई थी कि सारी दूनिया के आदमी जो हमारे 
| से अच्छे; बढ़िया कपड़े नहीं पहन सक्त मानो हमारी सेवाही क 
| लिये पैदा हुए हैं बहुधा वह अपनी इस कच्ची बद्धि से बहुत 
दुख ओर आफ़तें भेलता एकदिन का ज़िकर है कि तामी गेंद उद्धाल 
| रहा था संथाग से उसका गेंद खाबे क पार एक खेत में जा पड़ा वहां 
उस समय एक छोटा सा छोकरा लगोटी बाघ खड़ा था उसको तामी 
| ने घुरक कर कहा कि इस भंद को उठादे छोकरे ने उसकी ओर 
निगाह उठा कर देखा भी नहीं आर अपना काम करता रहा तामी ने 
फिर चिल्ला कर पूछा कया तू बहरा है, यह सुन कर उस छोकरे ने जवाब 
| दिया कि नहीं साद्दिब में बहरा नहीं हूँ तब ता तामी आर भी तेज्ञ 
हुंआ और घमकाया कि तू अपना भला चाहता है तो तुरन्त गेंदा 
उठाला परन्तु बह छोकरा बोला कि मुझ को ऐसी ग्ररज्ञ नहीं, तामी 
पुकारा कि बचा सीधी तरह से तू भेरा गेंद नहीं उठालाता तो में 
खावां फांद कर अभी तेरा भुरता कर डालृंगा बह छोकरा केवल हंस- 
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अन्द्रोकलीस झोर सिंह की कहानी । २७ | 
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कर चुप होरहा कुछ जवाब न दिया तामी के गस्से की आग ओर भी 
भड़की खार्वे पर चढ़कर चाहा कि खेत में कदे पान्‍ल पांव जो कहीं 
फिसला तो कीचड़ भरी ख़ेंदक़ में जा पड़ा बहुतेरा चाहा कि बाहर 
निकले परन्तु पांव दल *२ में घस गये थे, उसके वह सब बढ़िया कपड़े 
कीचड़ में लथ पथ होगये जते दोनों उसी जगह फसरहे टोपी भी 
उसकी लैस लगी हुईं गिरकर उसी कीचड़ पानी में मिलगयी और 
यक्रीन था कि वह उसी हालत में बड़ी देर तक पड़ा रहता परन्त उस 
लंगोटिये छोकरे की दया आई उतर कर तामी को उस आफ़त से 
निकाला तामी मारे शरम के गदेन न उठासका आंख नीची किये उसी | 
कीचड़ में सना हुआ घर को गया बारलो साहिब उसका यह हाल 
देख कर बहुत डरे कि शायद उसने कोई बड़ी चोट न खाई हो परन्तु 
जब उसने अपना सारा हाल सुनाया तो बारलो साहिब खिलखिलाकर 
हेसपड़े ओर कहा कि अब फिर कभी ऐसे गरीब छोकरों का भुरता 
करने का जिचार न करना | 

दूसरे दिन अपन मामृूल मुताबिक जिससमय सबलोग उस बंगले 
में इकट्ठें हुए बाएलों साहिब के कहने से तामी न यह कहानी पढ़नी 
शरू की ॥ 

॥ अन्द्रोकलास ओर सिंह की कहानी ॥ 

श्रन्द्रोकलीस एक ऐसे निदेयी कठार आदमी के हाथ गुलामी में 
बिका कि वह सदा उसपर जब्म और जियादती करता रहता था यहां | 
तक कि उसने अपने मन में भागने का बिचार किया ओर अच्छी | 
तरह सोच लिया कि जो पकड़ा भी आंऊंगा तो फांसी पाकर इस 
नित्य की आपत्ति से छूट जाऊंगा निदान वह वहां से निकल दिन भर | 
तो किसी कटीले जंगल में चारों ओर दौड़ता ओर भटकता फिरा और | 
सांक के समय थका मांदा भूखा प्यासा एक बड़ी सी मांद के मुंह पर | 
पड़रहा ॥ 

हारी से उस गलाम का देख सनकर न रहागया बोल उठा कि जो | 
मैं वहां पहुँच सकता तो अपनी सारी खराक और पोशाक उसके भेट | 
करता परन्तु साहिब भला इसका कारण तो मुझ को बत्ता दीजे कि 











र्ध अन्द्रोकलीस और सह की कद्दानी । 
आदमी आपस में क्‍यों एक दूसरे पर कियादती करते हैं और मालिक 
क्यों अपने नोकरों को इस तरह सताते हैं। 
तामी ने कहा इसमें कौनसा अचरज है दुनिया भें कोई अमीर के 
घर पैदा होता हे और कोई गरीब के यहां, श्रमर हुकुमत के लिये 
पैदा हुए और ग्ररीब हुक्म बजाने ओर टह्हल करने क वास्‍्ते, मरे घर 
में भी बहुतेरे हबशी लांडी गुलाम हैँ और मेरी मा कहती थी कि बे 
केवल मेरी टहल ओर हुक्मबजान के लिये पैदा हुए हैं बहुधा उनको 
लात घूसे भी मारा करता हूँ बरन जब क्रोध में आता हूं उनपर ढेले 
चलाता हू परन्तु उन गलामों का कभी यह हियाव नहीं पड़ता कि 
मुझ पर हाथ उठावें॥ 
बारलो साहिब ने पूद्ठा कि साहिबज्ञाद, वे हृबृशी तुम्हांर गल्लाम 
क्यों कर हुए ॥ 
तामी । उनकी मरे बाप न रुपया देकर मोल लिया है ॥ 
बारलो साहिब । जो रुपये देकर गलाम मोल लेते 
उनपर अधिकार रखते हं कि चाहे लात मार चाहे घुसा अथवा चाहें 
जिस तरह से उनपर ज़ियादती करें ॥ 
तामी । हां बेशक ॥ 
बारलो साहिब । भला जे। में तुम की सन्डफ़ोई् जर्मदार 
के द्ाथ बेचडालं तो उसको अधिकार होगा कि जे। चाहे सो 
तुम्हारा करे । 
तामी । नहीं साहिब यह बात कभी नहीं हो सकती आप 
को मरे बेचने का क्या अधिकार हैं ओंर बह मुककों क्योंकर मोल ले 
सकता है । 
बारले साहिब । हां तो यह बात कुछ आदमी के बिकने ओर 
मोल लेने पर नहीं है कि कोई उसपर ज़ियादती करे बरन खरीदने और 
बेचने के अधिकार रहने के आाधीन है। 
तामी । ठीक । 
बारलो साहिब । अच्छा। अब तुम यह बताओ कि जिसने 
उन हजूशियों को -तुम्होर बाप के हाथ बेचा उसे इस बात का क्या 








द्रोकलीस कोर सिंह की कहानी | ६ 
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अधिकार था ओर तुम्हारे बाप को उनके मोल लेने का क्योंकर 
कार हुआ | 

तामी । पहले तो कुछ निरुत्तर सा होकर आगा पीछा करने 
लगा परन्तु अन्त को बोला कि साहिब इन हृबूशियों को काले कोसों 
से जहाज में चढ़ाकर यहां लाते हैं इस कारण उनको गुलाम बनाते हैं । 

बारलो साहिब | जो मैं तुम को जहाज में चढ़ा कर किसी 
दूर देश में लेजाऊं तो फिर मुझ्के भी तुम्हार बेचने ओर गुलाम बनाने 
का अधिकार हासिल होग! 

तामी । कभी नहीं आप को हांगैज़ यह अधिकार न होगा, 
क्येंकि में घनवान्‌ का लड़का हू । 

बारलों साहिब । धनवान के लड़के से तुम्हारा क्या मतलब हे । 

तामी | देखिये मेरा मकान केसा आलीशान है ओर 
कपड़े भी भरे कंत अच्छे हैँ गाड़ियां मरे घर में दो « बरन चार 
घोड़ों की सवारी का मोजद हैं ओर रुपया भी मेरे बाप के पास 
बहुतरा है । 

बारलो साहिब । इस बात को कुछ चिन्ता नहीं परन्तु जो 
तुम्हारे पास यहां मकान और कपड़े ओर गाड़ियां और रुपये बाकी 

रहें तो कोई ऐसीही चीज़ों वाला आदमी तम्हारे कहने मताबिक़ बेशक 
तुमको गुलाम बनाकर जो चाहे दुख देसकता है और जो चाहे सो 
तम्हारा करसकता है । 

तामी | नहीं साहिब यह बात कभी उचित न होगी कि मुझ 
को कोई आदमी दुख देवे। 

बारलो सादिब | शायद यह कहने से तुम्हारा यह मतलब है 
कि आदमीको आदमी का सताना उचित नहीं | 

तामी । हां साहिब यही मेरा मतलब है । 

बारलो साहिब । तो फिर किसी को गुलाम बनाना क्या उस 
को दुख देना नहीं है ॥ 
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तामी । ऐसा तो समम में आता है । 
वारलो साहिब | जो गुलामी से लोगों को दुख पहुंचता हैं 
आर आदमी को दुख देना अनुचित ठहरा तो तुम को भी किसी को | 
गुलाम बनाना न चाहिये । 
तामी। आप बहुत ठीक कहते हैं परन्तु अब में अपने गुलामों 
| को कभी दुख न दूंगा न कभी उनको चुटकैयां काढूंगा न कभी उन 
| को ल्ञात घूंसों से मारूंगा हां पहले चैशक मैंने यह काम किये हैं । 
बारलों साहिब । जो तुम अपने कहने पर ध्यान रक्खोंगे बेशक 
अच्छे लड़को में गिने जाओगे खैर कहानी ख़तम करो । 
तामी ने पढ़ना शुरू किया बेचारा आस्मान का मारा अन्द्रोकलीसर | 
| झमी उस मांद के आगे जाकर लेटाही था कि एक ओर स सिंह की 
| मयावनी आवाज़ सुनाई दी तब तो बहुत डरा और चाहा कि भागे 
परन्तु बह सिंह साम्हनेही आपहुंचा मांद उसी सिंहके रहन की थी 
| जब अन्द्रोकलीस ने देखा कि अब भागने की राह किसी ओर न रही | 
अपनी जान से हाथ धो बैठा परन्तु सिंह बेचारा बिपत का मारा उस | 
| से कुछ भी न बोला बरन धीरे २ उसके साम्हने बढ़ता चला आया | 
ओर कुछ कराहने ओर रोने की सी आवाज्ञ करने लगा कि माना उस 
को कुछ दुख दर्द है और दूसरे की सहायता चाहताहै अन्‍्द्रोकलीस 
को, इस दशा के देखने से मन में ढाइ़स बंधी और बिचार किया तो | 
| जान पड़ा कि यह सिंह लंगूड़ाकर चलता है और पैर उसका एक घाव | 
| दोजाने के कारण बहुतही सृज रहा है तब ते यह बेधड़क उस सिंह के 
| पास 'चला गया और उसके पैर को डाकतरों की तरह हाथ में उठाकर 
| देखा उसके पेजे में एक बड़ासा कांटा चुभ गया था उसी कारण से 
वह इतना सूजा था निदान अन्‍न्द्रोक्लास ने जब जाना कि यह सिंह 
| कुछ नहीं बोलता बरन बहुत प्यार से अपनी पूछ हिलाता है तो | 
| उसने बेखठके कांटा खींच लिया भर पंजे को दबाकर जो कुछ 
| पीप उसमें इकट्ठी हुई थी सब बाहर करदी जब कांटे के निकलने से | 
| सिंह को आराम मिला तो वह अन्द्रोकलीज्न के आगे हर तरह अपनी | 
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ल्‍ और इहसानमन्दी की बातें दिखाने लगा कभी उछुलता कूदता 
कभी अपनी पूंछ हिलाता और कभी अन्‍न्द्रोकलीस के हाथ पैर 'चाटता 
निदान उस दिन से श्नह अन्द्रोकलीस उस सिह का मेहमान हुआ, 
जो शिकार लाता अन्द्रोकलीस के साम्हने रख देता यह उसी शिकार 
से अपना पेट भरता, कई महीने इसी रीति से बीत गये अंत को 
हाकिम के पियादों ने जो अन्द्रोकलास के पकड़ने के लिये छूटे थे 
जंगल में दृढ़ते २ एक दिन उसे पकड़ लिया उस देश का दस्त्र था 
कि जो गुलाम अपने मालिक के पास से भाग जाता उसको सिंह 
के साम्हन डाल देते थे अन्द्रोकलीस के वास्ते भी यही हुकम हुआ और 
मामूल बमूजिब एक सिंह को जंगल से पकड़ ज्ञाकर उसके खिलाने 
के लिये कई दिन पिंजरे में भूखा बन्द कररक्खा जब बह समय जो 
इस काम के लिये ठहरा था आ पहुचा और हज़ारों आदमी इस भरयं- 
कर तमाशे को देखने क लिये इक्ट्टे हुए अन्द्रोकलीस की खाली हाथ 
एक बड़े से हाते में जो इस काम के लिये बना था ज्ञाकर खड़ा कर 
दिया और फिर थोड़ी देर के पीछे वह भूखा सिंह भी पिंजरे में से 
छोड़ गया यद्यपि पहिले तो वह सिंह बहुतही गरजा और तड़पा और 
पूछ उठाये क्रोध मे भरा अन्द्रोकलीस के सामने आया परन्तु अन्‍्द्रो- 
कलीस की सूरत देखतेही तुरन्त आग से पानी होगया जैसे कोई अपने बच्चे 
को देखकर खुश होजाता है इसी तरह वह सिंह भी खूब पूंछ हिलाने 
लगा झुक कुक कर उसका तलूवा चाटने लगा ज़््योंकि यह बही सिंह 
था जिसके पांव से अन्द्रोकलौस ने कांटा निकाला था निदान सबलोग 
यह दशा देखकर बहुतही अचरून में आये ओर हाकिम ने अन्द्रोकलीस 
से इस अचम्भे की बात का भेद पूछा । 

अन्द्रोकलीस ने उस सिंह के पांव से कांटा निकालने और बहुत 
दिनों तक उसके यहां मेहमान रहने का सारा अहवाल अच्छी तरह 
कह सुनाया जितने आदमी उस जगह जमा थे सब के सब इस बात 
के सुनने से कि पशु भी आदमी का इहसान मानता है और उस के 
मन में भी घन्यबाद की जगह है, बहुत ही खुश हुए और सबने मिल- 
कर द्वाकिम से अन्द्रोकलीस के अपराध की क्षमा चाही हाकिम मे उस 
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३२ अन्द्रोकलीस और सिह को कहानी | 





का अपराध भी क्षमा किया और बह तलिंह भी उसके हवाले किया। | 

तामी । बाहवाह यह कहानी बहुतही मक्केरं॑जन पढ़ी गयी 
यह बात कभी मेरी सम्रक में न आई थी. कि सिंह आदमी के | 
साथ इतना इेंल,मभेल कर सकता है में यही जानता था कि सिंह 
छीते कौर भेड़िये इत्यादि बधिक जीव्र जिस को पति हैं फाड़ 
ही डालते हैं । * 

बारलो साहिब । जब वे भूखे होते हैं तो अपना पेट भरने 
के लिये ब्रेशक जीवधारियों को सतांत हैं और मारते हैं क्‍योंकि केबल 
माँंसही के आहार से उनका जीवन है भगवान्‌ न उनके दांत ऐसे 
महीं बनाये कि जिससे घासपात चर चुग सके परन्तु जब भख नहीं 
रहती तो संयोगही पाकर किसी को सतते हैं श्रत्र मरी जान में वे 
बधिक जीव लड़कों से बहुत कम दुखदाई हैं कि जो नाहक़ और बेसबब 
जीबघारियों को सतात ओर दुख देते हैं । 

हारी । « ठीक है साहिब मेरी भी यही राय है मुझे याद पड़ता 
है कि एक दिन में किसी ओर फो जाता था रास्ते में क्‍या देखता हूं | 
कि एक छोकरा मेरी उमर का लंगड़े गधे पर उसके बल से दूना 
बोंका लादे लिये जाता है बेचारा गधा बड़ी कठिनाई से पांब्र उठाता 
था परन्तु वह निरद३ निरमोही नीच छोकरा उसको बेधड़क डंडे 
मारता था । 

बारलों साहिब |, तमने भी उसे कुछ कहा था । 

हारी +।+  मेंने उसको समझाया कि यह बात बहुत बुरी है 
ओर कहा कि जो कोई तुभ से बलनवान्‌ श्रभी तेरी पीठ पर इसी 
तरह बोका लाद कर डंडों से मारना शुरू करे तो फ़िर तेरा 





क्या हाल हो | 
बारलों साहिब | तब उसने क्‍या जवाब दिया । 
हारी । उससे जवाब दिया कि यह मेरे बाबाजान का 


| गधः है जितना मेरा जी अाहेगा मारूगा तू कौन होता है जे सिवाय 
कुछ बके बक करेगा शुके भी मारे ढेड़ों के जितना लम्बा है 
उतनाही चौड़ा कर दूंगा । | 





अन्द्रोकज्लीस और सिंह की कहानी । ३३ 
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बारलो साहिब। _- फिर क्या हुआ | 

हारी । मैंने उसे कहा जो यह गवत्रा आप के बाप का है तो 
आप को मुबारक रहे परन्तु आप इसको नाहक डंडे मत मारिये क्योंकि 
हम सब को एकही*भगवान्‌ ने पेदा किया हे फिर बह जिस 
तरह हम सब पर प्यार रखता है हम को भी आपस में सब के साथ 
प्रीति रखनी चाहिये और यह जो बात आपूने मुझ को मारने की 
कही तो जो आप मुझ को मरेंगे,में भी मारूंगा उसने यह सुनतेही 
मेरे सिर पर डंडा चलाया सिर तो में बचा गया डंडा कंघे पर आकर 
लगा परन्तु जब उसने चाहा कि दूसरा वार करें मैंने लपक कर उस 
को घर दबाया और पछाड़ ही डाला फिर तो बह गिड़गिड़ाने और 
हैं हें करने लगा और हाथ जोड़ कर बोला कि छोड़ दो परन्तु मैंने 
उससे जब तक कि बेचारे गधे को फिर न मारने का क्रोल न लेलिया 
उसको न छोड़ा । 

बारले साहिब । तुमने बहुत ठीक काम किया और शायद 
वह छोकरा भी धरती से उठते समय ऐसा लजाया हो कि जैसा 
तामी उस लंगोटिये छोकरे की सहायता से कीचड़ भरी 
ख़न्‍्दकक के बाहर निकालने पर लजाया था | इसबात से तामी 
की आंखें नीची हुई बोला कि साहिब जो वह लड़का मेरा गेंद 


बे | 


उठा देता तो म कभी उसे कुछ न कहता। 


बारला साहिब | परन्तु तुम्हारा अधिकार क्‍या पहुचता था 
कि उस्से ऐसी धींगधीगी से अपना गेंद उठवाते। 

तामी । ऐ साहिब | यह आप क्‍या कहते हैं कहां वह 
ज्गोटिया छोकरा और कहां में अमीर का लड़का। क्‍ 

बारलो साहिब । ते। तुम्हारें कहने बमूजिब हरण्क अमीर 


लंगोटिये छ्ोकरों पर हुक्म चला सक्का है ॥ 

तामी | हां बशक । 

बारलो साहिब । जो तुम को भी नये कपड़े न मिले 
ओर केक्‍ल एक लंगोटी बदन पर बाकी रहजाय तो तुम पर भी 
हर एक अमीर हुक्म चला सकेगा । 





३४७ भ्रन्द्रोकलीस और लिंह की कहानी । 
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तामी इस बात से निरुत्तर हुआ ओर खिसियाना सा होकर 
कहने लगा कि साहिब वह उसी खेत में खड़डा था जो जरा सा 
मेरा गेंद उठा देतातों उसका क्‍या घिस जाता । 
... बारलों साहिब । यह क्‍या निश्चय बात थी कि यह 
तुम्हारा गेंद उठाता ही नहीं परन्तु तुम को उससे बहुत नर्मी और 
नम्नता के साथ कहना था कड़वे बचन ओर धमकी से जो आदमी 
काम करता भी हो ते नहीं करता है परन्त एक बात भें तम से 
और भी पहछुता है कि वह छोकरा तम्हारे कहने से बहुत ग्रीब 
| खीर महताज मालम पड़ता है भला तम न उसको अपनी गेंद की 
उठवाई क्‍या देनी कही थी 


तामी । कहा ते। भने उसको कुछ भी नहीं और न उस 
को कुछ दिया है । 

बारलो साहिब । क्यों, क्‍या तुम्हारे पास उससमय कुछ 
मोजद नहीं था। 


तामी ने जेब खड़खड़ा कर कहा कि नहीं साहिब रुपये तो 
मेरे पास मौजूद थे । 
।  बारलो साहिब । तो शायद तुम ने उस लड़के को भी 
| अपना सा धनवान्‌ समझा लिया था | 
तामी । कभी नहीं उसके पास दोलत कहां लगोटी में भी 
| उसके सो पेवन्द लगे होंगे जता तक पांत् में नदारद | 
बारलो साहिब । अब में अच्छीतरह समझता कि तुम अमीर 
। जिसको कहते हो, अमीर कहने से तुम्हारा मतलब उस से है जो हर 
॥ एक वस्तु बहुत सी इकट्ठी कर रक्खे ओर अपने काम में लाबे, दूसरे 
| को कभी कुछ देना न चाहे जो यरीब बचारे सेत मेंत बेगार में उनका | 
| काम न करें तो वह उनको मारे और पीटे और जो वे उसकी बुराई | 
| पर निगाह न करके भलाई करें तो। यह कभी उनका इहसान संक न | 
| माने ओर कुछ भी उनको उसके बदले में न देवे, अच्छा हुआ कि वह | 
| अन्द्रोकलीस वाला सिंह धनचान्‌ था | । 
| तामी यह सुनकर इतना खिसियाना हुआ कि उसकी आंखों से आँसू | 


अन्द्रोकलीस और सिह की कहानी । ३५ | 
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टपक पड़े स्रभाव तो उसका असल में अच्छाही था उसी दम उसने 
अपने मन में ठान लिया कि उस लंगोटिये लड़के को कुछ देना 
चाहिये सांकके समय जब हवा खाने को बाहर निकला तो देखा कि 
बही लड़का एक पेड़ पर चढ़ कर जामुन तोड़ रहा है तामी उसके 
पासगया और पूछा कि छोकरे तू लंगोटी क्‍यों लपेठे है कपडे 
क्यों नहीं पहनता कया तेरे पास कपड़े नहीं हैं उस ने जवाब 
दिया कि नहीं साहिब में कपड़े कहां पाऊं सात मेरे बहन 
भाई हैं सब के सब इसीतरह लेगोटी से गुज़्रान करते हैं 
परन्तु जो मुझ को पेट भरने के लिये कुछ मिला जाबे तो 
कपड़े को परवा भी नहीं रखता तामी ने पूछा कि फिर 
क्या तुझ को पेटभर खाने को नहीं मिलता उसने जबाब दिया 
कि ऐ साहिब हमारा बाबा बुखार के शभ्राज़ार में बीमार है खत 
जोतने बाने की ताक़त नहीं रखता जो भगवान्‌ हमलोगों की 
सुध्र न लेगा तो हम सब के सब भूखों मर जांयगे ताभी कुछ न 
बोला दोड़ कर घर आया और अपने पहरने का एक जोड़ा कपड़ा | 
| झौर रोटी लेकर फिर वहां पहुंच और उस लड़के को दिया और 
कहा कि तूने उसदिन मुझ पर बड़ा इहसान किया कि कीचड़ 
भरी खन्दक से निकाला, ले अब यह में तुके खुशी से देता हूं मैं 
भनवान्‌ हू मेरे पास खाने पीने का बहुत है, जितनी खुशी कि 
इस लंगाटिये छोकर का उस समय हुई उससे बढ़ के इस बिचार 
से कि एक आदमी के साथ भलाई की तामी को हप्तिल हुई 
नेकी ऐसी ही चीज़ है कि जिसके साथ की जाती है उससे भी 
सिवाय करने वाल की सुख देती है जब तामी घर आया तो यह 
माजरा बारलो साहिब को कह सुनाया परन्तु तामी की बातें 
जरा दून के साथ पाई जाती थीं इसलिये बारल्ो साहिब ने दू- 
सरी तरह से जवाब दिया, खेर कपड़े जो तुमने उस छोकरे को 
दिये सो बह तुम्हारे थे तुम को अधिकार है अपनी वस्तु जिस को 
| चाहो उठा दो परन्तु रोटी तो मेरी थी वह तुम ने बिना मेरे पूछे 
क्यों किसी को दे डाली तामी ने कहा कि साहिब वह बहुतदढी 


३६ के खुसरो ईरान का बड़ा बादशाह | 
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भूखा था सात भा३ बहन रखता है और बाप उसका बीमार, कुछ 
मी मिहनत नहीं कर सकता | 

बारलो साहिब | इमब्रात की चिन्ता नहीं जो बह भखा 
श्रौर मुहताज था तुम को अधिकार है कि अपनी वस्त जो चाहों 
सो उसके हवाले करो परन्तु यह नहीं के दूभ्रे की देडालों 
कहावत है कि सेत का चावल नानीजी का श्र'द्ध जा हारी तुम्हारे 
सब कपड़े लत्ते उठाकर किसी भूखे नंगे को देडाले तो तुम क्‍या 
डसकी कुछ न कहेंगे ॥ 

तामी। आपका कहना बहुत ठीक है ममसे चकहुई अब 
आगे को फिर बार्भी आप की कोई वस्स बिना पकछ्कु लेकर कभी किसी 
की न देगा ॥ 

बारलते। साहिब | बहुत अन्छा ला यह कहानी पढ़ें। इसी बात 
पर यह कहाना हैं ॥ 

॥ फे खसरो ईरान का बड़ा बादशाह || 

के खसरो में लड़कपन से नीति और शीश के चिह्न प्रगठट थे 
कहावत है होनहार बिरवे के चिकने चिकन पात और उस के 
बाप ने अन्छे अच्छे चनकर कई उस्ताद उसकी तालाम के जिये 
रखे थे वे उसका सारे संसार की अन्छी बातें सिग्वलाते थ और 
बह अपने हम जोलियों के साथ अन+, प्रकार को विद्या सीखता था 
| एक दिन का ज़िकर है कि सा के समय जब छुट्टी हुई और कै खुसरो 
अपने बाप के पास गया तो उसने पछा कि कही बटा आज पाठशाला 
में क्या समाचार बीते ओर तुमन कौनसा नया पाठ लिया कै खुसरों ने 
हाथ जोड़ कर निवेदन किया कि बाबाजान आज मेने एक झगड़ा 
निमटाने में अन्याय किया उसकी मुझको सज्ञा मिली, बादशाह ने 
पूछा कि बेटा तुम को पाठशाला में कौनसा भंगड़ा निमटाना पड़ा 
कै खुसरो ने फिर हाथ जोड़ कर निवेदन किया कि बाबाजान आज 
ऐसा संयोग हुआ कि पाठशाला में दो लड़के नये कुरते पहनकर आये 
| छेटे लड़के का कुरता बड़ा था ओर बड़े का छोटा, बढ़े लड़के ने 
छोटे से कहा कि आओ हम तुम कुरतों का बदला करें मेरा कुरता 
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के खसगे ईरान का बढ़ा बादशाह । ३७ 











तुम्हार बदन पर ठीक आबेगा ओर तुम्हारा मेरे बदन पर और दोनों 
कुरते एकही कपड़े के बने हैं छोटे लड़के न यह बात मेजर न की 
तब बड़े ने जबद॑स्ती उस का करता छीन कर श्रपना उसके गले 
में डाल दिया उन दोनों में इस बात की तकरार हो रही थी 
कि में भी जा पहुंचा दोनों ने मुम्ते पंच माना मेने अपनी राय 
यह दी कि छोटा लड़का छोटा कुरता रक्‍्खे ओर बड़ा लड़का बड़ा 
क्योंकि उस में दोनों का फ्रायदा था और नुक़्सान किसी का नहीं 
इसी अन्याय के करने से उस्ताद ने मुझे सज्ञा दी बादशाह ने 
पूछा कि फिर इस में बे इन्साफ्री कया थी केखुसरो बोला कि उस्ताद 
ने यो फ़र्माया कि तुमे इसलिये पच नहीं बदा था कि कौन सा 
कुरता किस के बदन पर ठीक आता है बग्न इस बात के 
निमटाने के लिये कि बड़े लड़के ने जो छोटे लड़के का कुरता 
उसकी मर्जी के खिलाफ़ छीन लिया यह बात उचित अथब। 
अनुचित, बाबाजान बेशक मुझ से इस में बे इन्साफ़ी दूई इसलिये 
उस्ताद ने मुझको सज्जा दी ॥ 

ज्योंही यह कहानी संपूर्ण हुँ यह लोग क्‍या देखते है कि 
वही लंगेटिया लड़का जिसको तामी ने रोटी और कपड़े दिये थे 
बगल म एक गठरी लिये दौड़ा चला आता है आंखे डब डबाई 
हुई नाक सुड्ध पुड्ाता हुआ हझोर जगह जगह शरीर पर नोच 
खसोट भोर लोह के निशान नज़र आते थे, - लड़के ने पहुंचतेही 
बह कपड़ों की गठरी तामी के सामने पटकी ओर कद्दा कि 
लीजिये साहिब यह अ्रपने कपड़े भगवान्‌ का कोप पड़े और इन 
कपड़ों में आग लगे मुझ से बड़ा अपराध हुआ कि मेंने इन के 
पहरने का हौसिला किया परन्त जैसा किया बैसा पाया अब जो 
में आदमी हू तो जन्म भर ऐसे कपड़ों का नाम न लूंगा पहरना तो 
एक ओर रहा बारलो साहिब ने पूछा कि क्‍यों इन कपड़ों ने 
तेरा क्या बिगाड़ा कु अपना हाल तो सुना उसने जवाब दिया 
कि साहिब हाल यह है कि आप के साहिबज़ादे ने मुझे अपना 
मेंढ् उठाने को कहा ओर धमकाया कि जो न उठाबेगा मारते २ 











श्ध के खुसरो इंरान का बढ़ा बादशाह | 

भुरता करदूंगा जो बह नर्मी और मुलायमत से कहता में उसका | 
गेंद सिर आंखों से उठा देता निस्सन्देह में गरीब और रोटेयों 
का भूखा हूं तब भी गुलामी तो किसी की न करूंगा जो बह 
अमीर है अपने घर खुश रहे जब मैंने बह गेंद न उठाया मुझे 
मारने के लिये खांबं पर चढ़ कर कूदा संयोग से पैर फ़िसल 
कर खदक़ में जा रहा« मैंने वहां से उसको निकाला इस कारण 
| मिहरबान होकर उसने मर्के ये कपड़े दिये मे भी मखता 
ने ऐसा घेरा कि इन कैंपड़ों का पहन कर बाज़ार में गया 
शाप जानते हैं कि यह कपड़े अतलस ओर मख्रमल के बने 
हैं इन बढ़िया कपड़ों के पहरने से मेरा एक स्वांग सा बन गया | 
सारे बाजार के लड़के ताली बजाते और होहो करते मरे पीछे 
पड़े कोई कहता लूल है और काई कहता लखनऊ का श॒हदा 
है, एक ने मेरे मंह पर कीचड़ फेंकी मेने भी उसका एक घंसा 
जड़ा कि बिल्बिलाता ओर चिह्लाता हुआ घर को भागा दूसर ने | 
पीछे से आकर मेरी टोपी गिरादी तब मुफ्कते उसके साथ कुश्ती 
लड़नी पड़ी निदान मे लखनऊ का शहदा बनना मेजर नहीं 
यह कपड़े आप के साहिबज्ञाद को मुबारक रहें न में इन कपड़ों | 
को पहनता न लड़के मुझे छेड़ते भला जा हुआ परन्तु तमाम उमर 
को यह नसीहत याद रहैगी बारज्ञों साहिब न उस के घर का 
पता ठिकाना पूछा मालम छुश्रा कि पक्के कॉस भर पर उसका 
बाप रहता है बारलो साहिब ने हारी की ओर देख कर कहा कि 
जो तू लेजा सके तो कुछ दाल, दलिया और रोटी बनबाकर 
इस छोकरे के बाप के लिये भेजें, हारी ने कहा में तथ्यार हूं पांच 
| कीस पर भी वह रहता होता तो में ले जाता, बारलो साहिब ते 
बाबर्चीखाने की ओर खाना बनवाने के ब्योंत में गये और सलामी 
ने जो देर से उस छोकरे को चुपचाप देख रहा था यो मुह खोला | 
कि बड़े खेद की बात है ऐ छोकरे त बेचारा नाहक़ मरे सब | 
लड़कों के हाथ से पिटा उसने कहा साहिब में आप का इृह- 
सान मानता हूं-आपने मिहरबानी की राह हे मुझे यह कपनदे 





के खुसरो ईरान का बड़ा बादशाह | ३६ 
| दिये थे आप क्‍या जान॑ते थे कि में पीठा जाऊंगा आप कभी 
इस बात का अपने मन में कुछ दुख और सोच न मानिये 
सिथाय इसके ऐसी २, मार पीट को में कुछ भी ध्यान में नहीं लाता 
बह छोकरा तो सलाम करके अपने घर चला गया परन्तु तामी 
| को कल न पड़ी हारी की आर मुंह करके बोला कि देखों यह 
छोक ए केसा भला मानस दिखलाई देता है' क्‍या करूं मेरे पास 
उसके पहरने लायक्र कपड़े मौजूद नहीं हैं नहीं तो में इसे वही 
कपड़े देता जो ग्ररीबनोग पहनते हैं हारी ने कहा यह कौनसी 
कठिन बात है उस परले गांव में दरजी की दूकान है वह ग्ररीब 
लोगों के पहरने लायक़ सब्र तरह के कपड़े बेचता हे रुपये तुम्हारे 
पास मौजूदही हैं मोल लेलो ॥ 

तब तामी ने कहा यह बहुत अच्छी सलाह है कल सबेरे 
चलकर उस छुोकरे के लिये कुछ कपड़े ख़रीदेंगे, दूसरे दिन बह 
दोनों लड़के बड़े तड़के उस दरज्ी की दूकान को* चल दिये 
परन्तु आधीदूर गये डोंगे कि बहुत से शिकारी कुत्ते दौड़ते और 
सरपट मरते दिखाई दिये, तामी न हारी से पृद्धा कि हारी 
तुम कुछ जानते हो यह इतने कुत्ते क्‍यों दौड़ रहे हैं, हारी 
में कहा हां मु्के इन के दौड़ने का कारण अध्छी तरह मालूम 
है वह घोड़ा फेंके हुए जो एक शिकारी साहिब चला जाता 
है यह सब उसी के कुत्ते हैं बेचारे खरगोश के फाड़ने को 
उस के पीछे दौड़ रहे हैं बड़े अफ़सोंस की बात है कि इन 
शिकारियों की ऐसे बेचारे ग्रखेब कमजोर जानवरों के मारने 
में शम नहीं आती जो शिकार ही खेलना है तो जंगल में जा- 
| कर शेर चीते रीछु घाती उत्पाती जीवों का जो दूसरे जीवधारियों 
के सताते हैं क्‍यों नहीं शिकार करते मैंने किताब में देखा है 
कि एकदेश में जहां बड़ा भयानक जंगल है उन्हीं हिंसकों का 
शिकार खेलते हैं और वहां के आंदमी सदा नग धड़ेंग जंगलों 
| में फिरा करते हैं इसी कारण वे मोटे ताजे और चतुर चालाक 
हो जाते हैं यहां तक कि हिरनों के बराबर दौड़ने लगते हैं और 








४० कै खुसरों ईशान का बड़ा बादशाह | 

जब कोई शेर गांव के पास आजाता है और उनकी गाय भेड़ का 
नुक़्सान करने लगता है तब यह छः सात आदमी बड़े < भाले 
लकर गांव से बाहर जाते है और ढूढ़ ढांढ कर उसका पता 
लगाते हैँ जंब उसको पति हैं चारों ओर से ऐसा हल्ला मचाले 
हैं कि वह बड़ा क्रोघ में आता हं और लाल « आखे करके गर- 
जता तड़पता पूछ फटकारता जो आदमी आगे रहता है उस 
पर लपकता है बह आदमी तो गेंद को तरह उछुल कर उसके | 
सामने सम हट जाता है और दूररा जो इस घात मे रहता है 
उस पर भाला चलाता है भाले के लगाने से उसका क्रोध ओर 
भी भड़कता है परन्तु जत्र वह भाला मारनेबाले. पर हमला करता 
हैतो वह उसी ढब पहिले आदमी की तरह उछल कर बार | 
बचाता हैं तब तक तीसरा आदमी शर पर भाला चला देता है 
यहां तक कि भाले चलाते २ उसकी जानही ले डालते है ॥ 


तामी ॥ अहा हाहाहा उस शिकार में तो बड़ा तमाशा 
होता होगा जो कोठे पर बेठ कर देखने मुं आसके तो में भी 
देखू ॥ 

हारी | में ऐसा तमाशा कभी देखना नहीं चाहता मुझ 


से उस शेर का दुख कभी देखा न ज। सकेगा परन्तु इस में शक 
नहीं कि उस देश के झ[ुदमी अपन! जान माल बचाने के लिये शेर 
चीते बग्रेर: हिंसक जीरो को मारते है पर में पूछता हू कि इस | 
बेचारे खरगोश ने इन लोगों का क्‍या क़सूर किया है यह दोनों 
इसी बात चीत में थे कि हारी को निगाह खरगोश पर जा पड़ी तामी 
से कहा देखा वद्द खगरोश यहां दबक रहा है परन्तु जो मुझ से बहू 
शिकारी इसका निशान पूछेगा तो में कभी नहीं बताऊंगा शायद | 
बेचासा इस जगह बच जाबे, हारी पूरी बात भी न कहने पाया था | 
कि वह शिकारी साहिब ताज्ञी घोड़े पर सवार कुत्ते समेत सिर पर 
आन पहुंचा और हारी से पूछा कि तू ने हमारा खरगोश भी देखा 
है १ हारी पहिले तो चुप रहा परन्तु उसने दूसरी बार चिल्ला कर 
पूछा तो जवाब दिया कि हां देखा है ॥ 





के ख़ुसरो इरान का बड़ा बादशाह । ४१ 
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शिकारी साहिब |. किधर को गया ॥ 

हारी | यह बात तो में आप को नहीं बतलाने का॥ 

शिकारी साहिब ; योरे नहीं बतलाने का ! देख में तुक 
| से एक दम में बतलवाता हूँ यह कह कर धोड़े से उतर पड़ा 
| और हारी को कोड़े मारने लगा हर कोड़े पर यही कहता था 
| कि अबे अब भी बतलाबेगा या नहीं, हारी ने एक दफ़ा तो इतना 
जबाब दिया कि जो बतलाना होता तो पहिले ही बतला देता अब 
तो मार भी डालो नहीं बतलाने का और फिर चपचाप बड़ी 
| मज़बृती से मार खाया किया तामी यह हाल देख कर फूट २ 
रोता था परन्तु उस शिकारी के मन में कुछ भी दया न नाई 
| यहां तक कि उस का साथी भी जो पीछे रह गया था घोड़ा दौ 
ड्राये आन पहुंचा यह दशा देख कर दूर ही से चिन्नाया अजी 
क्या कर रहे हो टुक अपना हाथ रोको जो नहीं मानते हो तो 
| यह लड़का अब मर जावेगा | ह 


शिकारी साहिब । यह दुए मरने ही के लायक़ है अभागे ने 
| ख़रगाश देखा हू पर बतलाता नहीं कहता हैं बतलाना होता तो 
पहिले ही बतला देता तब उस के साथी न हारी से पूछा कि प्यारे 
जो तम ने खरगेाश देखा हो तो बतला क्यों नहीं दते हारी ने कहा 
कि साहिब भें थे गनाह बे ज़बान जीव की हत्या अपने माथे लेनी 
| नहीं चाहता, इसी अर्से में जो किसी जंगली जानबर की 
आगई तो वह कत्ते सब के सब इक बारगी फिर दौड़ पड़े और 
वह शिकारी साहिब भी अपने साथियों संमत तुरन्त सवार होकर 
उनके पीछे चलदिया जब वह सब बहां से चले गये तो तामी ने 
| पास झाकर अत्यंत प्रेम से पूछा कि भाई तुम्हें चोट तो बहुत लगी 
होगी, द्वारी ने कहा नहीं कुछ ऐसी चोट नहीं त्रगी ॥ 


तामी । क्या करूं; भरे पास पिस्तोल नद्दीं था नहीं तो इस 
शिकारी से समझ लेता ॥ 


हारी । पिस्तोल होता तो क्या करते ॥ 


सन के... अनननन जनामकन्‍जकभ 3. के. >डल्‍नननलालतक,.. पथ 
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तामी | इस दुष्ट नटखट की जान लेता जिसने तुम को 
नाहक़ ऐसा सताया ॥ 
हारी । यह बहुत अनुचित होता क्योंकि मैं अच्छी तरह 


जानता हूं वह शिकारी कुछ मेरी जान लेने की इच्छा नहीं रखता 
था मज्ञा जो होगया सो होगया अब उसका याद करना कुछ 
जरूर नहीं शत्रु का अपराध सदा क्षमा करना चाहिये, क्या तुम को 
बारलों साहिब ने यह बात नहीं कही कि हमारा प्रभु सदा अपने 
शत्रुओं को क्षमा करता था और याद रकखो बहुधा ऐसा हुआ है 
कि जिन्हों ने इस भर तुम्हारे साथ कुछ दुश्मनी का काम किया 
बह थोड़े ही दिनों मे अपने फिये का फेज पाकर फिर तुम्हारे साथ 
दोस्ती और मुहब्बत करने लगते हैं ॥ 

तामी | परन्तु यार यह तों बतलाओ कि तुम इतनी मार 
क्योंकर सह सके न कुछ राये न चिल्लाये ॥ 

हारी । * रोने चिल्लाने से क्‍या होता कुछ मेरा दुख तो 
घटता ही नहीं ओर यह क्‍या मार थी बहुघाआच्चों ने इस से भी 
अधिक मार सही है और आह भी नहीं की ॥ 


तामी । मुझ से तो कभी न सही जाती ॥ 

हारी । जो जो कठिनाइयां कि स्पार्टा के लड़कों ने सही 
हैं उनके आगे यह मार कुछ भी नहीं है ॥ 

तामी । स्पाटो कहां है और वहां वालों पर क्‍या क्‍या 
कठिनाई बीती हैं ॥ 

हारी । स्पा्टो यूनान देश का एक टुकड़ा है वहां के 


आदमी किसी समय में बड़े शूर बीर ओर रणधघीर थे इलाका 
उनका छोटा था और चारों ओर के लोग उनके बरी थे केवल 
अपने बल से बच रहे थे इसलिये वे अपने बच्चों को भी अनेक 
प्रकार से बलवान्‌ और साहसी करते थे सदा उनको कुछ वाजबी 
सा कपड़ा पहना कर मैदान में खेलने कुदने दौड़ने और कुश्ती 
लड़ने देते और खाने को रूखा सूखा ओर सोने को कड़ा ३ बि- 
छीन! दिया करते लाड़ू प्यार कभी न करते और ब्रह्दी कारण 








के खुसरों इंरान का बड़ा बादशाह । ४ ३ 
उनके ऐसे बलवान होने का है जिसकी मिसाल किसी इतिहास में 
नहीं मिलती ॥ 

तामी | क्या उनके पास सवारी को गाड़ियां ओर 
खाने को अ्रच्छी २० मिठाइयां और पीने को शराब और खिदमत 
को नोकर चाकर नहीं रहते थे ॥ 

हारी । इन सब चीज़ों की, वहां क्‍या चची थी जो 

सब घचीज्ञ होतीं तो वे सब के सब ख़राब होजाते उस 
शहर के सारे लड़के एक मकान में बैठ कर एकसा खाना खाते थे 
झौर उनको हर एक बात की चतुराई और बुद्धिेमानी सिखल्ञाई 
जाती थी खाने के पीछे वे सत्र एक जगह खलते थे और जो 
कोई बात अनुचित करते कोड़ों से पीटे जाते थे परन्तु रोते चिल्लाते 
कभी नहीं ओर न अपना मुंह बिगाड़ते, इस अवसर में वह दर्जी 
की दूकान भी आन पहुंची जहां से कपड़े खरीदने बिचारे थे, 
तामी ने अपनी जमा पूजी जो कुछ जोड़ी बटोरी थी श्रथौत्‌ 
७॥०) उस दर्जी के आगे रक्‍्ख उस दर्जी ने बरीब लड़कों बे 
पहरने के कपड़े "इनके कहने बमजिब एक गठरी में बांध कर 
हवाले किये, तामी ने बह गठरी हारी को दी हारी ने खशी 
से अपने बयल मे दाब ली परन्तु इतना पूछा कि तुम आप क्‍यों 
नहीं ले चलते ॥ 


तामी । अमीरों को सज नहीं देता कि गठरी ढो।ें ॥ 
ह्वारी क्यों इसमें क्या नुक्सान है ॥ 
तामी । नुक़तान का हाल तो में नहीं जानता परन्तु 


शायद इस सबब से न* उठाते हों कि जिसमें छोटे बड़ों का 
फ़के ओर उनकी पहचान रहे | 

हारी । तो फिर अमीरों को हाथ पैर आंख नाक कान 
मुंह यद सब चीजें भी न रखनी चाहियें क्‍योंकि छोटे लोग 
यह सब चीड़ें रखते हैं ॥ 

तामी । नहीं जी यह चीजे अमीर क्यों न रक्‍रेंगे यह 
सब काम की हैं ॥ | 


अवकभाता 


उक... 
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हारी | ओर गठरी उठानी क्‍या काम की बात नहीं है ॥ 
तामी । हां काम की बात है पर गठरी उठाने के 
लिये अमीरों के पास नौकर रहते हैं ॥ 


हारी । तो अमीर होना बड़ी आफ़त है 6 
तामी | क्यों ॥ 
हारी । अथोत्‌ दुनिया में सब अमीर होजाव तो फिर 


काम कोई न करे हम तुम दोनों भूखे मरें न कोई आटा पीसे 
ओर न कोई रोटी पकाने ॥ | 

तामी । आटा क्‍्योंकर पिसता है ॥ 

हारी । क्या तुमने कभी आटा पिसते नहीं देखा पास 
ही तो पथन चक्की है किसी दिन बारजे! साहिब से पृछु कर 
देख आना ॥ द 

यह लोग इसी ढब आपस में बात चीत करते चले जाते 
थे कि अचानक ही हल्ला ओर गुल गपाड़ा उनको सुनाई दिया 
आंख जो उठाई तो क्‍या देखते हैं कि एक सवार घोड़े से गिर 
पड़ा है परन्तु पैर उसका रकात्र ही में फंसा रहरगैया है वह घोड़ा 
उसकी घसीटे फिरता है हारी की दया यह कब क्रबल कर सक्की थी 
कि किसी को दुख में फंसा देख ओर छूड़ाने का उद्योग न करे, 
अपनी जान जाने का कुछ खयाल न किया गठरी जमीन पर रख 
कर तुरन्त दौड़ा संयोग स घोड़े क आगे एक गढ़ासा आगया घोड़ा 
कुछ रुका, हारीने कपट कर मटपट उसकी लगाम पकड़ जी इस 
अवसर में उस सवार का साथी ओर उसके नौकर चाकर भी 
आन पहुंचे भाग से घरती नरम थी चोट बहुत नहीं लगी लोगों 
ने थाम धूम कर उसको खड़ा किया जब चेत हुआ तो पृद्धा कि 
मेरी जान किसने बचाई ओर इस दुष्ट नटखट घोड़े को किसने 
'रोका उसका साथी बोला, तुम्हारी जान उसी लड़के ने बचाई 
जैरको तुम ने सबेरे कोड़े से पीठा था जो वह घोड़े को न रोकता 
है हे शाहिद ले अह में आशा ऑए किक कहीं पता न लगता ॥ 
वह शिकारी साहिब अपने मन में श्मेन्दा और खिसियाना 






अलवनीलनीररननननान 


के खसरो इंराम का बड़ा बादशाह । ४५. 


तो बहुत सा हुआ परन्तु जेब-से एक अशरक़ी निकाल कर हारी को 
देने लगा और कहा कि जैसा मेंने किया वैसाही फल पाया हारी 
(ने उस की अशरफ़ी की ओर निगाह भी नहीं की गठरी उठाकर 
| चल दिया ॥ 
तामी झोर हारी वहां से चलकर उस ज़गोटिये छोकरे के 
झैपर पहुंचे मालम हुआ कि रात के समय बारलो- साहिब ने आकर 
उसके बाप को देखा था और कुछ दबा भी दी थी झीर उस 
दवा ने उस को फ़ायदा भी बहुत किया तामी ने लंगोटिये लड़के 
को बलाकर वह सब कपड़े हवाले किये ओर कहा कि ते अब 
इनको शोक़ से पहन और अपने भाईयों को पहना इन कपड़ों 
में न कोई तक की लखनऊ का शहदा ठहराबेगा और न लल 
बनातेगा वे लड़के उन कपड़ों को पाकर ऐसे निहाल हुए ओर 
उनके मा बाप तामी को ऐसी असीस देन लगे कि हारी ओर 
तामी की आंख से आंस बह चले जब वहां से घर को फ़रिरे तो 
तामी ने हारी से कहा कि यार एसी खशी मभा का कभी किसी 
धन दौलत से न हुई जसी इन ७॥८] सात रुपये नत्र आरनों ने 
| मे दी अब में कभी अपने रुपये मिठाइ ओर खिलेीने मोल लेने 
में नही ब्रिगाडंगा बरन जो मुझे मिल्लेगा गरीबों के काम में लाऊंगा ॥ 
एक दिन ऐसा हुआ कि बारलों साहिब ओर हारी ओर तामी 
ह्वीनों आदमी पवन चकी के पास होकर निकले हारी ने तामी 
को याद दिलाई कि पवन चक्की यही है तामी ने बारलों सा- 
हिब से उस के देखने की परवानगी मांगी उस पवन चक्कीवाले 
से बारतो साहिब की जान पहचान थी तामी ओर हारी दोनों 
| को भीतर ले गये ओर अच्छीतरह उसकी सब कलों को दिख- 
लाया और समझाया कि जेसे पनचक्की पानी के बल से चलती 
है वेसेही पवम चक्की हवा के बल से घूमती है चक्की के ऊपर 
बड़े २ लंबे चोड़े ऊंचे पाल लगे थे वह हवा से भर कर फिरकी 
की तरह घूमते थ उन्हीं के बल से चक्की के पाट बराबर धूमते चले 
जाते थे और जो गेहूं उनके बीच में पड़ता था तुंसत पिस कर 





४६ कै खुसरो ईरान का बड़ा बादशाह । 
आटा हो जाता था जब वे घर गये तो हारी ने कहा कि तामी 
तुमने देखा कि किस प्रकार आठा पिसता है जो सब अमीर हो 
जायें तो फिर कहो यह आटा कैसे पिसे पर आटा तथयार करमे को 
गेहू पैदा करने में भी बड़ी मिहनत होती है | 

तामी । क्या गेहू जंगल में नहीं जमता ॥ 

हारी । “नहीं गेट्टं केवल खेतों में होता है पहले धरती 
की हलों से जोतत हैं यहां हलों में तीन २ बरन चार २ घोड़े 
लगाते हैं पर दूसरे देशों में कहीं दो दा बेन और रेतली घरती 
में एक २ ऊंट काम में लाते हैं हल के पीछे जो लोहे की तीखी 
गल्ली रहती है उस से घरती खुदती है जोतने के पीछे बीज बोते 
हैं फिर जब बालें लगती हैं ओर दाना पकता है तो उनको काठ * 
कर खलियान में इकट्ठा करते है ॥ 


यह तो बड़े तमाशे की बात है में भी बीज बोऊंगा देखूं 


किस . तरह उगता है ओर कैसे बालें लगती है और क्यों कर दाना 
पकता है ॥ हि 

हारी । कल जो तुम कुछ घरती खोद कर तय्यार करे 
तो बीज में तुम्हारे लिये अपने बाप से मांग लाऊंगा | 


दूसरे दिन तामी ने बड़े तड़के ही उठ कर बाय में जा एक कोने 


में थोड़ी सी घरती खोद खाद कर बड़ी मिहनत से तय्यार की जब 
घर के भीतर आया बारलो साहिब से कहने लगा कि देखिये मैंने 
कैसी मिहनत की है में इस जमीन में अनाज बोऊंगा यक्कीन है 
कि अब तो आप मुझ को भले लड़कों में गिनें ॥ 

बारलो साहिब | भला ओऔर बुरा होना उस काम पर 


मौकूफ़ है कि जिस में तुम अपना ग्रज्ला लाने का इरादा र-' 


खते हो ॥ 

तामी । मेरा यह बिचार है कि जब अनाज पेदा हो चुके 
तब में पिसबा कर और फिर आप से तर्कीब पूछ कर शेटी पक- 
बाऊं और उसे खा जाऊं जिसमें जब मैं घर जाऊं तो बाप से कहने 
को हो कि में ने अपने हाथ के बोये यज्ञे की रोटी खाई है ॥ 








अर 





कै खसरो ईरान का बड़ा बादशाह । ४७. 
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| बारलो साहिब | इसकी कुछ चिन्ता नहीं परन्तु जो। 
| तुम ने अपने ही खाने के लिये अनाज बोया तो भलाई क्‍या हुई 
| यह तो सभी लोग करत हैं जो न करें तो बहुतेरे भूखों मरें ॥ 
तामी । अमीर नहीं करते | 
बारलों साहिब । क्या अमीर खाते भी नहीं ॥ 
| तामी। खाते हैं परन्तु जिन्स पैदा-करने के ।लिये उनके 
पास नौकर रहते हैं उनको अपने हाथ से जोतना बोना नहीं 
| पड़ता ॥ 
बारलो साहिब | नीकर क्योंकर मिलते हैं ॥ 
तामी । अमीर उनको महीना देते हैं ॥ 
ब्रारलो साहिब । तोमी नौोकरों के लिये अमीर्रो को 
| रुपये चाहिये जबतक रुपये न हों उनको नौकर न मिलेंगे और | 
| जबतक नोकर न मिलेंगे उनको खाने को न मिलेगा अब में 
| तुम से एक बात पूछता हूं कि क्‍या अ्र्मारों के पास सदा रुपया बना 
रहता है-इसके जवाब में तो तामी रुका परन्तु परिणाम सोच कर | 
बोला कि साहिब सदा तो रुपया किसी के पास भी नहीं रहता । 
ब्रारलो साहिब । जब रुपया न रहेगा तब तो श्रमीरों | 
को बड़ी कठिनाई पड़ेगी और नाचार अपने हाथ से उनको मिह- 
नत करनी पड़ेगी ॥ 
तामी । बेशक तब क्रूर जोतें बोबेंगे ऐसा तो कोई , 
भी दयालु नहीं है जो इनको ब्रिना मिहनत खाने को दिया करे ॥ 
बारलों साहिब । * मुक को इस बात पर एक कहानी | 
याद आई है जो तुम्हारा मन सुनने को चाहे तो में सुना दे ॥ 
तामी | बड़ी मिहरबानी होगी॥ 
बारजों साहिब । जिन दिनों में पहिले पहल अमरिका 
के देश क्रा तरी का रास्ता मालूम हुआ था उन दिनों में बहुतेरे 
| आदमी सोने चांदी की खानों के खोज में बहां जाया करते थे 
संयोग से एक आदमी पिज्ञारों नाम हस्पानिया देश के रहनेवाले 
| की भी यही सृक्री कि अमरिका में जाकर सोना चांदी दूंढ़े और 
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अपने भाग्य का परचय ले उसके बड़े भाई का नाम अलनजो था 
उस से बहुत प्रेम रखता था उसको भी साथ लेजाना 'चचाहा 
ओर ठहरा लिया कि जितना सोना मिलेगा आधा « आपस 
में बांट लेंगे अलनज़ों दूरन्देश और बड़ा संतापी था उसने 
सोने की तलाश में अमरिका जाने का बिचार ठीक न समझा 
ओर पिजारों को' इस कच्चे मन्‍्सूबे से दूर रहने की' 
बहुत सलाह दी परन्तु जब देखा कि वह नहीं मानता ना- 
चार साथ जाने पर राजी हुआ ओर यह शर्ते कर ली कि सोना 
चांदी तो मुफे कुछ नहीं चाहिये लेकिन असबाब ओर नौकर 
चाकर जो कुछ में अपने साथ लूं तुम उन्हें जहाज पर ले चलने 
से इन्कार न करो, पिज्ञारों ने यह बात मान ली और प्रदेश 
जाने की तय्यारी करने लगा जो कुछ माल असबाब था सब बेच 
डाला और उसके पलटे एक जहांज्ञ मोल लेकर उसे खरपी फा- 
बड़े और खान से सोना चांदी खोदने गलाने और साफ़ करने 
की चीज़ों से लादा बहुत से लोग उसके साथ हुए सब को बांस 
थी कि जांते ही सोने से मालामाल हो जावेंगे अलनजों ने अपने 
साथ और तो कुछ न लिया केवल दो जोड़ी अच्छे २ मशबूत 
बैलों की ओर दस पन्दरद् भेड़ियां श्रोर प्रांच सात हल और 
खेती करने के हथियार और कुछ अनाज और बहुत से आलू 
गा तरह तरह की तरकारियो के बीज रख लिये पिज़ारों ने यह: 
सब घीजें बड़ी निकम्मी समझी परन्तु क्या करे अपने भाई से 
हामी भर चुका था कुछ न बोला थोड़े ही दिनों में इनके ज- 
हाज अमरिका में जा लगे जब किनरि पर उत्तरे अलनज़ो ने अपने 
भाई पिज्ञारों से यह बात कही कि में तो यहां तुम्हारे साथ'केबल 
टंहल के लिये आया हूँ अब तमलोंगों को मुनासिब है कि सोना 
चांदी दूंढ़ो में तबतक इसी जगह समुद्र के किनारे अपने नौ- 
करों समेत ठहरा रहूंगा जब तुम मनमाना सोना इकट्ठा कर 
लोगे और अपने देस को फिरोगे तब भें मी तुम्हारे साथ हो लूंगा # 

पिज्ञारों ने कहा बडुत अच्छा ओर अपने साथियों समेत सोने 
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चांदी की तलाश में निकला रास्ते में बहुघा उन लोगों से यह 
बात कहता था कि 'देखों हमारे भाई साहिब भी क्‍या भक्की 
आदमी हैं सोना चांदी छोड़कर आप भेड़ बकरी चरावेंगे, लोग 
तो कहते थे कि यह बड़े समभादार हें परन्तु कभी कभी लोग भी 
कक्कियों के साथ कक्‍की ओर पागल बन जाते हैं, चलो हम सब 
तो चलकर सोना खाद जो प्रारब्ध ने सहायता की तो फिर 
जन्मभर थआनन्द से बेठे चैन उड़ाया करेंगे यह सुनकर और सब ने तो 
उसके कहने पर विश्वास किया परन्तु एक आदमी उनमें बुडढा था 
उसने गदेन हिलायी और कहा कि भे इस बात में हामी नहीं मर सक्ता ॥ 

निदान यह लाग जंगल पहाड़ों का रास्ता काटते नदी नालों 
को डांकते, आंधी तफान गर्मी सर्दी भख प्यास हज़ारों त्तरह की 
कठिनाइयां भेलते कई दिन में सोने चांदी की खान पर पहुँचे 
ओर खोदने गलाने में लयलीन हुए जो जो सोना इकट्ठा होता 
जाता था त्यों वथों उनको लालच बढ़ती जाती थी यह तक कि 
खाने पीने का सामान, उनका बीतगया झन्‍्त में जंगल के फल 
| फल ओर कन्द मल से दिन काटने लगे जब बह भी होगंये और 
मारें भख के मरने लगे, ते जो कछु सोना इकट्ठा किया था ले 
कर वहां से कच किया ओर मरते जीते उस जगह जा पहुँचे जहां 
अलनूजों को छीड़ गये 

अलनूजे जमींदारी के काम में बड़ा उस्ताद था जब यह 
लोग उधर सोने की तलाश में गये तो उसने एक टुकड़ा जमीन 
का बहुत अन्छा उपजाऊ दृढकर उसको अपने नोकरों की संहा- 
यता से उन्हीं हल बलों से जो साथ लाया था जीत के सबर्भाति 
के बीज और आल बो दिये भेद को उसने समद्र के किनारे बहुत 


अच्छी चराई की जगह देखंकर छोड़दिया ऋतु अन्‍्छी थी हर | 


एक वस्तु जैसी चाहिये वैसी हुईं इसी अवसर में भेड़ों के भी दो 
दो बच्चे होगये थे सिवाय इसके उसने साबकाश के समय समुद्र 


से मछलियां इतनी पकड़ी थीं कि एक ढेर लग गया था, उनकी उसी 


नमक से जो समुद्र के किनारे जम जाता है मकर सुखा रक्‍्खा था ॥ 


! 


न जत 
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निदान जब पिज़ारों आया तो अलनूज़ो अपने भाई के साथ 
बड़ी उमंग से मिला और सफ़र का कुशल क्षम ओर सोने चांदी 
का समाचार पूछा पिज़ारों ने कद्दा कि सेना तो हमलोग 
आप की दग्मा से बहुल लाये परन्तु ख़नि पीबे का बड़ा दुख उठाया 
कितने ही साथी इस दुख से मरगये ओर हमलोगों की भी 
जान मरे भूख के 'होंठों पर आरही है अब आप जल्दी कुछ 
खाने को बनवाइये आज दो दिन से केबल पेड़ों की छाल ओर 
जड़े चबा चबाकर जीये हैं अलनजो ने कहा कि भाई क्‍या तुम 
को बह बात याद नहीं जो हमारे तुम्हारं बीच चलते समय हुई 
थी अथौतू्‌ मुझ को तुम्हारे सोने चांदी से कुछ काम नहीं और 
तुम की मेरी वस्लुओं से कुछ प्रयोजन नहीं में रत्ती भर भी सोना 
तुम से बहीं मांगता तुम क्यों मेरी वस्तुओं पर जो बड़ी मिहनत 
से पैदा की हैं मन चलते हो परन्तु जो बहुत भूखे हो और खाने 
को कुछ नहीं रखते तो चिन्ता नहीं भें खाने को दूगा परन्तु 
सोना जो तुमने इकट्ठा किया है वह मुझे ,दे दो पिज्ञारों अपने 
भाई का निदेश पन देखकर बहुत दुखी हुआ परन्तु इलाज क्या 
था पेट मारे भूख के पीठ से लग रहा था सब ने अपनी ९ गठरी 
खेल कर नित्ना सोना लाये थे अलनजो के सामने रख दिया ओर 
जो जिस को दकोर था उससे खाने को लिया जब लोग खा पी- 
कर निरिचन्त हुए और अलनजो ने अपन भाई से कहा चलो अब 
अपने देस को चले तब तो पिझारों से न रहागया भुभजा कर 
बोला कि जाइये आप को बतन मुबारक हो ओर आप सब सोना 
लाद कर जहाज पर सवार हजिये मेरे लिये यही जंगल और उजाड़ 
बतन है यहां मर जाना भी ख़ब है पर ऐस निदेई कठोर भाई के साथ 
नि आप राम में चेठकर देस को जाबा में कभी पसन्द नहीं करता ॥ 

यह सुनकर झलनज्ञो ने अपने भाई को छाती से लगाया 
आंखें चुसी ओर कहा कि भाई जान क्या तुमने यह बात अपने 
मन में निश्वय म्रान ली कि में तुम्हारी दोलत छीना चाहता हूं 
सारा तुम्हारा स्पेना तुम को मुबारक रहे यह तो क्या है जो 
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कभी कोई मुझे सारी दुनिया का सोना भी देना क़बूल करे तो 
भें अपने प्यारे भाई के साथ निदेई पन नहीं करने का मेरा स 
नोरथ तो तुम्हें सीख देने से था तुम ने मरी मिहनत और दूर- 
देशी की कदर न जावकर अपने मन में यह सममका था कि 
जिस के पास सोना रहता है वह किसी कस्तु का मुहताज नहीं 
होता याद रक्‍खो कि जैसे लड़ाई में लोहा सोमे से अधिक काम देता ' 
है इसी भांति मिहनत ओर दूरन्देशी सदा सोने से ज़ियादा काम में 
आती है देखो में जो तुम को खाने को न देता तो तुम सब के 
सब मर जाते कुछ सोना न चबांत खैर अब॑ उम्मेद है कि आपलोाग 
इस नसीहत को उमर भर न भललेंगे और अपनी दौलत को अच्छे 
कार्मो में उठावेंगे अपना सोना अपनी गठड़ियों में बांधिये और 
खशी २ वतन को चलिये ॥ 

पिज्ञारो पहले जितना अपने भाई की बे मरव्बती से दुखी हुश्रा 
था-उतनाही श्रब उस का बढ़ा हुआ मन देख कर अपने चिक्त में 
खुश हुआ ओर बड़ा गुनमाना निदान वे सब मन मगन जहाञड़ पर 
सबार हुए हवा जैसी चाहिये वेसी मिली थोड़े ही दिनों में अपने 
वतन को जा पढ़चे रास्ते में कई बार पिज्ारों ने अपने भाई से कहा 
कि आप आधा सोना बांठ लीजिये मेरी इस में ऐन ख़ुशी है परन्तु 
श्रलनजों ने यही जबाब दिया कि भाई तम्हारा सोना तुम को 
मुबारक रहे जे। भ॑ अपने हाथ से अपने खान को पेदा कर सकता 
हू तो फिर म॒ु्के सोने से क्या काम है ॥ 

तामी । में अच्छी तरह जानता हूं कि अलनजो बड़ा 
ही दाना आदमी था जो बह साथ न जाता तो उसका भाई 
सारे साथियों समेत उसी जगह मर रहता परन्त बह देस केवल 
जंगल उजाड़ था हमारे श्ड्लिस्तान के टापू में ऐसी बात कभी 
नहीं हो सकेगी, जिसके पास सोना है उसको किसी चीज की 
फ़िकर न होगी जहां जो चीज़ चाहे सोना देकर खरीद ले ॥ 

बारलो साहिब |. परन्तु यह क्‍या ज़रूर है कि आदमी 
सद। इब्नलिस्तान ही में रहे आर कभी ऐसे जंगल उजाड़ों में न जा पड़े ॥ 








पूर्‌ बयान उन चार रूसियों का जो 

तामी । मनुष्य क्यों ऐसे देसों में जावे जहां जंगल 
पहाड़ हैं चन से अपने घर में न बँठा रहे १ 

बारलो साहिब | तो फिर कोई आदमी जहाज पर भी न चढ़े ॥ 

तामी । नहीं साहिब जहाज्ञ पर क्यों न चढ़े जो जहाज 
पर न चढ़ते तो हमलोग जमेका से इड्ललिस्तान में क्‍यों कर आते 
परन्तु जहाज्ञ में तो जंगक्ञ उजाड़ नहीं रहता ॥ 

बारलो साहिब | बहुधा ऐसा संयोग हुआ हे कि ज- 
हाज़ प्रचण्ड पवन से अथवा पहाड़ों के साथ टकरा के डब जाता 
है.फिर जो उसके सवार किसी ठब डूबने से बचे और कोई टापू 
पास मौजद हो ओर वहां किसी प्रकार पहुंच जावे तो फिर वहां 
क्या करेंगे ॥ 

तामी ।. कया सचमुच जहाज्ञ भी डूब जाते हैं ९ 

बारलो साहिब | बशक अभी एक जहाज़ डब गया था 
उसमें से एक आदमी सेल्कक नामी कद बरस तक ठजाड़ टापू 
में पड़ा रहा पहले तो कुछ दिनतक उसने वहां के फल फूलों 
से अपना पेट भरा परन्तु फिर धीरे २ ऐसा मज़बत और चालाक 
होगया कि दोड़ दोड़ कर अपने हाथ से जंगली जानवरां को 
पकड़ने लगा ॥| 


तामी । बड़ा अचरज है कि इतने दुखदद में भी वह 
जीता रहा ॥ 
बारलो साहिब । मरने का वहां कीन सबब था बरन 


वह तो इस नित्त की दोइ घप से ऐसा पृष्ट और बलवान होगया 
था कि बिना हथियार हिंसक जीवों का शिकार करता ॥ 
'. तामी | बेड़े अचरज की बात है ॥ 

बारलो साहिब । जो तम कभी उन रूसियों का हाल 
सुनों जिनका जहाञ्न स्पिट्शबगेन के किनारे डूब गया था तो और 
अचरज में आओ ॥| 

तामी । स्पिट्जबर्गेन कहां है १॥ 

बारलो साहिब । यह टापू उत्तर में है यहां से बहुत 


स्पिट्जूबगन के उजाड़ टापू में जा पड़े थे। ४३ 
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दूर है वह पाला ओर बफ़े से ढका रहता है जाड़ा वहां बहुत | 
पड़ता है ओर पेड़ नांम को भी नहीं जमते जानबर कोई वहां 
संयोग से जीता है सिवाय इन दुख दर्दो के वहां यह एक बड़ी 
आफ़त है कि महीतों तक सरज नहीं दिखलाई देता रात ही 
बनी रहती हं परन्त ऐसी जगह में भी उन रूसियों ने कई बरस 
तक अपनी जान बचाई ओर तीन आदमी कशल मंगल से अपने 
देस में पहुँचगये उस ओर जहाज़ों को “बड़ा डर है सर्दी के 
मारे समुद्र पर बर्फ़ जमी रहती हें कहीं मेदानों की नाई ओर कहीं 
पहाड़ों को भांति जा कोई जहाज्ञ उन बफ़ के टीलों के बीच | 
फंस जाने तो फिर बहां से उसका निकलना बड़ा कठिन है ॥ 

तामी । सचमुच इन रूसियों का अहवाल बड़ा अचरज 
का होगा किसी तरह बह मरे भी देखने में श्रा सकता है $ ॥ 

बारली साहिब । इसमें क्या मशक्तेल है जब मेंने उन- 
का सफ़रनामा पढ़ा था तो बहुत सी बात॑ जो उसमें बड़ अच- 
रज ओर, काम को मालम हुई चनली थीं देखो उस अलमारी 
पर वह मेरे हाथ के जिखे हुए काग्रत रक्‍ले हैं जाओ उठा लाओ। ॥ 

तामी उन कांग्रज्ञों को उठालाया और पढ़ना शुरू किया ॥ 
बारती साहब न उन रूसियों का हाल उस जगह से चुना 
था जहां उनका जहाज बफ़ के टुकड़ों में फंसगया था ॥ 


बयान उन चार रूसियां का जो प्यिटजबगन के 
उजाड़ टापू में जा पड़े थ । 





किक 


जब कि जहाज हर तरफ़ बफ़ के पहाड़ों से घिर गया ओर 
कोई उमेद उसके बचने की बाक़ी न रही सबलाग इकट्ठे हाकर | 
इम बात का बिचार करने लगे कि अब्र क्‍या करना चाहिये ॥ 

अल्करसीसहदुफ़ जो उस जहाज्ञ का मठ था बोला कि मुझ को 
याद पड़ता है. कि जिन दिने में मस्त शहर के आदमी इस ठापु 
में आये थे तो वे उस शहर से कड्ढी तझने बगेर: भी घर बनाने 
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का सामान अपने साथ जाये थे उनका इरादा था कि जाड़े के 
दिन इसी जगह कहें बरन मेंने किसी से यह भी सुना था कि 
उन्होंने यहां एक घर बना कर तैयार किया था मेट की बात 
सुनतेही सब लोगों के तन में मानों जान सी. आगयी और यही 
बिचार पक्का ठहरा कि उस घर में जाड़े के दिन बितावें क्योकि 
जहाज्ञ में बचने को झ्ास कुछ बाक़ी न रही थी तुरन्त अल्कर्सीसह- 
छुफ़ को तीन और आअदिमियों के साथ उस घर का पता लगाने के 
लिये भेजा जहाज़ से टापू पर जाने में दो मील तक जो 
बफ़ के करारे ऊंचे २ हवा ओर समुद्र को लहरों के ज़ोर से 
जम गये थे चलने वालों को उनमें घस जाने का डर था इस 
कारण वे चारों आदमी कुछ अधिक बोमक साथ न लेगये केबल एक 
बन्दूक़ बारूत का सींगड़ा बारह गेलियां कुल्हाड़ी देगची छुरी तमाखू 
का बटुआ चकमक तोड़ा ओर दस दस सेर आटा ले जिया जब टापू पर 
पहुँचे श्लोर तलाश करने लगे तो किनारे से एक कोस के लगभग 
वह घर उन लोगों को मिलगया छु्तास फुट लंबा ओर अठारह फुट 
चौड़ा और अठारह ही फुठ ऊंचा था बारह फुट न्वोड़ी उसके भीतर 
एक कोठरी भी बनी थी दबोज़े में किवाड़ लगे थे और घर के बीच 
में आग की अंगीटी के पलटे मिट्टी का एक तनुर बना था यदपि ब्रे 
मरम्मती के कारण वह घर कई जगह से टूट गया था तो भी उस बर्फि- 
स्तान में उनलोगों की जान बचाने के लिये बहुत था घर मिलजाने से 
खुश हुए और रात भर उस में रहे सबेरे जब वे चार्रा रूसी बाक़ी सब 
जहाज़ वालों को यह खशखबरी सुनान और अपना विलकुत असबाब 
जहाज से उतार कर उस धर में लाने के लिये किनारे पर आये तो 
क्या देखते हैं कि जहाज और बफ़ के टॉलों के बदले वहां तो समुद्र 
लहरें मार रहा है मालूम हुआ कि रात को जो एक आंधी आयी या उसके 
ज़ोर से बह सब बफ्र जो वहां इकट्टी हुई थी फट कर किसी दूसरी ओर 
को हटग३ जहाज उसी जगह पर डूब गया या वहां से बहकर किसी 
ओर जगह जाकर डूब गया क्योंकि फिर उसका पता कभी कहीं सुनने 


हज 


मे न ज्याया ॥ 





नल कि. 
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निदान जहाज्ञ डूब जाने से जो कुछ हाल उन रूसियों के जी पर 
बीता उसके लिखने को कुछ हाजत नहीं पढ़ने वाले आप खयाल 
कर सकते हैं ॥  . 
उस टापू से निकलने को उनको किसी तरह की भी कुछ 
आस बाकी न रही क्योंकि जान बक कर काहे को कोई आदमी 
झपना जहाज बिनाकाम ऐस भयंकर स्थान ले जावेगा नाचार जिन्दमी 
से हाथ धो बेठे ओर उदास ओर दुखी होकर उस घर की 
ओर फिरे ॥ । 
तामी ॥ हाय हाय कया बरी तरह उन ब्ेचारों की जान 
गयी उस जाड़े पाले और ब्फ में उनके जीने की कौन सूरत थी 
में जानता हू दोहदी चार दिन में वे सब मर गये होंगे ॥ 
बारलो साहिब । नहीं वे सब मरे नहीं तुम को आगे 
| पढ़ने से उनका हाल माल्म होगा परन्तु पहले तुम इतना बतलादो 
कि यह बेचारे जहाड़ी तो सदा मिहनत मशक्कत और ख्रीफ़ ख़तर में 
रहने से उसी ढब के डो गये थे जो कभी अमीर होते ओर इमारत का 
च्‌ रखते तब तो अपने हाथ से कछु भी न करते बरन थोड़े थोड़े से 
काम के लिये गलाम ओर नोकरों का आसरा ढेढ़ते यह क्‍या कछु 
उनके लिये अच्छी बात होती ॥ 
त्रामी । ओह तब तो वे बे मोत मरते वहां उनकी मिहनत 
ओर हिम्मत उनके श्विये बढ़ी पारस हुई देग्विये अब इन चारों मिह- 
नती हिम्मत बाले जहाजियों का क्‍या हाल होता है यह कह कर तामी 
फिर पढ़ने लगा ॥ 
पहले उन रूसियों ने उस घर को जहां कहीं दठ फूट गया था 
| ठीक ठाक किया कुल्हाड़ी उनके पास मोजदही थी ओर बढ़ई का 
काम वह अच्छीतरह जानते थे क्योंकि रूस के देस में सारे जर्मीदार 
बढ़द का काम जानते हैं अपना घर अपनेही द्वार्थों से बनाते हैं पेड़ 
| उस द्विमालय देश में काई भी नहीं जमता कि जिस से कुछ कड़ी तद़्ता 
हाथ लगता पर इतनी कुशल थी कि यहां सर्दी को बहुतायत से 
दीमक आदि लकड़ी का नुक़्सान नहीं करते और न बह गलती सड़ती ॥ 





५६ बयान उन चार रूसियों का जो 

निदान उन्हीं पुराने तख़्तों को जो उस घर में लगे थे जोड़ जाड़ 
कर ठीक कर लिया जहां कहीं छेद होगया था या दरार पड़ गयी थी 
काई ओर सिवार इकट्ठा करके भरदी जब उस .काम से निर्चित हुए 
तो शिक्वार को निकले उस दश में एक प्रकार का बारह[गा बहुत | 
होता है और वह काई ओर सिवार से जिस के सित्रा वहां और कुछ 
भी नहीं जमता अपना गैजारा करता दे रूमी बारह फ़ैर की बारूत साथ | 
लाये थे सो बारह ही बारहसिंगे शिकार किये ॥ द 

आग जलान के लिये लकड़ी की खोज में थे बिना आग उस | 
हिमालय में जीना कठिन था जो कुछ काठ कबाड़ पेड़ी को जड़ ओर 
टहनियां समुद्र की लहरों न दूर दूर के दससों से बहा कर उस 
उजाड़ टापू के किनारे पर डाली थीं उन लोगों ने चुन चुन कर 
बहुत सी इकढ्ठी को एक तस्ना किसी जहाज का ऐसा हाथ लग 
गया कि उसमें बहुत सी मंख्तने लोहे की पांच पांच ओर छु छ इंच 
की लगी थीं यह मेख उनके बड़े काम आर्यी मानों उन्हीं से उनकी | 
जानें बची बारूत हो चुकी थी ओर वह ब्वारह॒सिंगे जो मारे थे | 
बिलकुल ख़च में आगये थे यह मस्त्रे न मिलती तो शिकार 
भी खाने को न मिलता मसल मशहर 8४ जरूरत ओर इह- 
तियाज इजाद की बुनियाद है जब आदमी को किसी चीज की 
ज़रूरत आन पड़ती हैं यह उसके मिठाने के लिये सेकड़ों 
उपाय करता है शोर उसमें कोई न कोई ठीक भी बैठ जाता है 
उस तह़्ते में एक मेख्र बहुत बड़ी लगी थी उसका उन्होंने दृथोड़ा 
बनाया क्लौर एक बटिया समुद्र के किनारे से लकर निहाई बनायी 
इसभांति बारहसिंगों के दो सींगों से चमटे का काम लेते थे 
छोटी छोटी मेखें। की पीट पाट कर भाले ओर त्तीर्ों के फल 
बना लिये ओर उसी पटिया पर घिस घिस कर साफ़ और पेने किये 
बारहसिंगे जो इन जहाजियों ने मारे थे उनके चमड़ों को काट 
काट कर तस्में बनाये और उन्हीं तस्मों से उन फर्लो को लक- | 
ड्ियों में बांध बांध कर भाले ओर तीर तैयार किये पनडुब्बी | 
चिड़ियों के जो पं हाथ लगे वह तीरों की पूछ में लगा दिये 
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चील के पेड़ की जो एक टेढ़ी सी जड़ मिलगयी उसे छुरी से | 
छील कर कमान बना ली परन्तु चिल्ला पैदा करने की कोई हिकमत | 
ध्यान में न आयी उस हिमालय में रीकु बहुत होते हैं रंग. उनका 
सफ़ेद और आदमी पर चोट करने में तिंह से कम नहीं, भोले उन 
रूसियों ने इन्हीं रीछा के लिये तेयार किये थे संयोग से जिसदिन वह 
तैयार हुए उसी दिन उनके हाथ से एक राद्ध मारा गया मांस उसका 
खाने में बड़ा सुस्वाद पाया और रग पट्टों से अपनी कमान का चिल्ला 
बनाया फिर तो बे खटके बारहसिंगों का शिकार करने लगे लोमड़ियां | 
भी संफ्रेद और नीले रंग की वहां बहुत सी उनके हाथ लगीं मांस 
उनका खाते और चमड़ा पहनते ओढ़ते और बिछाते रौछु कई बार 
उनके घर के भीतर घस आये थे परन्त भारलों से छुदे गये खटका 
रीछु का उनलोगों को सदा रहता था सच है यह जीत्र बड़ा ही | 
दुष्ट होता है ॥ क्‍ 
तामी ।. बेचरे उन रीछों के भय से दिन रात दचित्ते 
ओर दुखी रहते हागे ॥ हे 
बारली साहिब । * दुचित्ता और देखी होने का क्या कारण 
था कुछ किसी को रोड ने फाड़ तो डाला ही नहीं था ॥ 
तामी ॥ फाड़ा तो बेशक नहीं क्‍योंकि भाले उनके पास 
मोजद थे इस कारण वह रीछु पर सदा प्रबल बने रहते थे ॥ 
बारलों साहिब । फिर यह कुछ जरूर नहीं कि खौफ | 
ख़तर में पड़ने ही से आदमी ब्याकुल और दुग्बी रहे परन्तु हां जो | 
उस दर भय से बचने के उपाय न जानता हो तो जरूर बिपत्ति के , 
समय दुखी होना पड़गा देखो जब तुम्दारे पांव में सांप लपट गया था | 
कैसे घबराये थे तुमने जाना कि बस अब यह काट ही लेगा तुम उस 
के छुड़ाने का उपाय नहीं जानते थ परन्तु हारी बखबी जामता था कि 
उसकी गदेन पकड़ लेने से वह कुछ भी नहीं बोल सकता बिलकुल 
बे क्राबू हो जाता है वह कुछ भी न घबराया तुरन्त दूर फेंक दिया जो 
आदमी डरता है वही दुख पाता है और जो साहसी और धीरजवान 
होता है वह सदा खुश रहता है॥ 











धू८ बयान उन चार रूसियों का जो 

तामी ॥ बेशक साहिब मेंने बहुथा देखा है कि जब मरे 
बाब[|जान और अम्माजान दोनों गम्राड़ी प्र सवार होकर एक नाले से 
फार होते थे अम्माजान सदा मारे डरके चिललाने लगती थीं और 
बाबाजान हँसा करते थे, मला अब जो कभी सांप मेरे पांव में 
लपटेगा तो में भी दूसरे की सहायता का भूखा न रहूंगा अपने हाथ 
से उसकी गरदन पकड़ लृंगा यह कहकर फिर वह कहानी पढ़नेलमा ॥ 

आग के जिये तो उनको लकड़ियां मिल ग्रयी थीं परन्तु दीया 
बाबने की फ्रिकर में थे जहां महीनों की रात हो वहां अंपरे में 
बिया उजेल्ते बड़ी आफ़त है तेलकी जगह उनके पास शिकार के मारे 
हुए जानवरों की चर्बी मौजूद थी और बत्ती श्रपना कुत्ता या पाजामा 
फाड़ फाड़ कर बनाते थे सेत्राय इसके किसी जहाज्ञ का एक रस्सा 
बहा हुआ समुद्र के किनरे उन्हों ने पडा पाया था वह भी बत्ती 
का काम देता था पर का३ ऐसा बरतन उनके पास न था जिसका 
दीया बनायें मिट्टी वहां की ऐसी दरदरी थी कि जो दीया 
बनाते तो 'जज्ाने के समय सारी चरबो पिघल कर उसके भीतर 
से रिस जाती तब उन्होंने यह डोल डालना, कि थोड़ा बहुत जो 
कुछ आटा साथ लाया हुआ बच रहा था उसकी जेई पकाई ओर फिर 
मिट्टी के प्याले बनाकर और आग में तपाकर उसी केई में 
बुझा लिये बरन कपड़े का एक एक टुकड़ा भी लेइ से मिगो कर 
बाहर से उनके चोगिदे मढ़दिया ॥ 


तामी । दीया तो उन्हों ने बाल लिया पर यह मेरी समझ 
में न आया कि महीनों की रात केसे होती है ॥ 
बारलो 


त हि खाक 
कटिय । तुम रात किसको कहते हो ९ 


तामी । जब सूरज न दिखलाई देवे ओर अंधेरा हो जावे वही रात 
है जबतक सूरज दिश्लज्ाई देता है दिन रहता है जब वह नजरों से 
हट जाता है रात होजाती है ॥ 

बारलो 


जग में यों का जह ड्ब 
साहिब बस, जिस जगह में इन रूसियाँ का जहाज 


जबगेन के उजाड़ टाप में जा पड़े थ। प८ 
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गया था महीनों तक कहाँ सरज दिखलज्ञायीं नहीं देता और नक्षरों 


से छुपा रहता है इसी लिये वहां महीनों की रात होती है और 
फिर जब महीनों तक, सूरज बराबर दिखलायी देता है और नजरों 


से छुपा नहीं रहता तो दिन भी कई महीनों का झेता है भला | 


कहानी तमाम करो ॥ े 

चमड़े जानवरों के उन्हों ने षानीं में भिंगो भिगो कर और उन 
पर बारह सिगों की चरबी मल मल कर ऐसे नमे और ठीक कर- 
लिये कि उन से पहनने के कपड़ी का भी काम बख्बी निकल 


अाया और जते ओर मोजझें भी अच्छे सन्दर तकर हो गये कतरनी | 


का काम छुरी से लेते और धागे की जगह पतलीं पतक्की तांत काम 
में लाते, सह के लिये बड़ी दिक्कत उठानी पड़ी अथोत्‌ उसी तझ़्ते 
में से एक छोटी सी कील निकाल कर आगमें लाल की ओर फिर 
छूरी से उसमें छेद करके पत्थर पर घिसते घिसते सई बनायी ॥ 

निदान ते काग्रक़् जो बारलो साहिब ने किसी पुस्तक से नकल 
किये थे इस मुक्ताम पर तमाम हुए ॥ 

तामी । बेशक इस बयान से यह बात अच्छी तरह सा- 
बित होती है कि आदमी को कब केसा संयोग आन पड़े इसका 
कुछ ठिकाना नहीं और जो लोग पूरे मिहनती हैं वे केसी ही 
बिपत में कयोंन जा पड़ें कुछ न कुछ अपने गुकरे का उपाय 


निकालही लेते हैं परन्तु आप यह तो बतक्ाइये उन रूसियों पर | 


वहां फिर क्‍या बीती ॥ 
बारलो 


साहिब ( 5 “से वह सब वहां इसी ढब पढ़े रहे सातवें 


साल संयोग से एक जहाज उस ओर आनिकला उसी पर चढ़ कर. 


तीन आदमी उनमें से ज्यों के तयों प्राथ बचा कर आनन्द से 
अपने देस को पहुंचे ॥ 
तामी | चौथा क्या हुआ ॥ 
बारलो 
साहिब 





| चौथा आदमी उनमें धोड़ा सुत्त था चलने फिरने 
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"फल जानन किकेलकन खज चना 


में आसकत कर जाता आख़िर बेठे बेठे एक प्रकार की ऐसी खुजली 
की बीमारी उसे होगयी कि उसने उसी टापू में जान दी साथियों 
ने बफ्र से दवा कर उसे दफ़न किया ॥ 

इतने में हारी भी अपने बाप के घरसे फ़िर आया और उस 
चिड़िया के बच्चे को अपने साथ लाया जिसे चील के पंजे से 
बचाया था वह हारी से ऐसा हिलगया था कि जिधर वह जाता 
उसी के पीछे २ दौडता और उसके हाथ पर बैठ कर रोटी के 
टुकड़े चुगता॥ । 

तामी । यह हाल देख कर बहुत खुश हुआ ओर अचरज 
में आकर पूछा कि यार तुमने इस चिड़िया के बच्चे को क्योंकर 
ऐसा परचालिया हारी ने कहा कि इसको चीलने घायल किया 
था में इसका जबतक फ्रे अच्छा न होगया अपने हाथ से दाना 
पानी द्वेता रहा इसक्रे सिवा और कुछ नहीं किया ॥ 

तामी | ,. बडे अचन्नचरज की बात है कि जानवर आदमी से ऐसा हिल 
जाय, नहीं तो यह आदमी की सूरत क्या बरन आवाज्ञ से भो डरते हैं ॥ 


बारलो के जद 
आदमी से जानवरों के भागने का कारण क्‍या है ९ 


साहिब 
तामी । कारण यही कि जंगला जावबर शादमी से 
डरते हैं उनकी ऐसीही प्रकृति ह ओर तो दूसरा कारण कोई 


समझ में नहीं आता ॥ 


बी | जो यही कारण होता तो फिर यह चिड़िया का 
बच्च। भी हारी से क्‍यों न भागता ॥ 

तामी । वह हारी से इसलिये नहीं भागता कि हारो ने 
उसकी जान बचाई ओर पाला पोसा ॥ 

बारलो 


साहिब ( पस तुम्हारे कहने का यह मतलब्र कि जो जानवरों 


के साथ नेकी करता है उस्से वे नहीं भागते ओर जो उनको दुख 
देता है उसस भागते हैं ॥ 
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सैन्डफ़ोडे ओर मटेन की कहानी । ६१ 
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तामी । बेशक साहिब ॥ 
साहिब | भज्ना जो काई शेर या दूसरा जानवर ऐसा यहां 
आजाबे कि आदमियों को सताता है तो उससे भागोगे या उसके पास 
जाशोगे | द 

तामी । में ते देखतेही भागृगा ॥ 

बारलो है 

साहिब $ 
कहें ॥ 

तामी । सुनते ही खिलखिला कर हंस पड़ा ॥ 


बारलो ३ | | को हि जप मिल 
साहिब ६ 7 एम जानवरों को हिलाना चाहते हो तो प्यार ओर 


का 


मिहव।नी करते रहो जो तम जानवर्रो को चाहोगे तो बह भी तमे चाहेंगे 
ओर फिर कभी तम्हार पास से न भागेंगे ॥ * 

हारा । आप ज्च कहते है मने एक छोटे से लड़के को देखा 
है हाज़िरी अथांत्‌ खाने के समय हमेश एक प्याले में दूध लेकर बाग 
में पड़ के नीचे आकर बेठता और साठी बजाता वहां एक बिल था 
उसम स सांप नकल कर वह सारा दूध पा जाता ॥ 

तामी | ओर काटता नहीं ॥ 

हारी । कभी नहीं बरन जो वह सांप दूध को जल्द < पीने 
लगता ते लड़का उसे चमचेसे ठ।क देता बह सिर भी न उठाता 
तामी नेक तो पेदाइश स था इस बात को सन कर बहुत खश हुआ 
ओर मन में पक्का मन्‍्सवा ठाना कि चल कर जानवरों के साथ कछ 
नेकी कीजिये ओर उन को हिलाइये और परचाइय एक टुकड़ा राटी का 
हाथ लिया ओर घर से बाहर निकला कया देखता है कि सुआर 
का एक छोटासा बच्चा धप मे पड़ा साता है तामी ने उस्त पुकारा 
बच्च बच्च बच्चे पुस पुस इधर आओ इधर आओ । बच्चा काहे को इसके 
मन की बात जान सक्ता था आदमी की आहट पाते ही उठकर भागा ॥ 

तामी । ऐ बेसमझ जानवर तू अपना मित्र और शत्रु भी नहीं 


बहुत श्रच्छा अब हम तुमको भी जंगली जानवर 








| ६९ सैन्डफ़ोंड और मटेन की कहानी । 
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पहचानता यह बात भे तक को सिखलाऊंगा यों कह कर तामी दोड़ा 
छोर उसके पिछले दोनों पैरों को पकड़ही लिया चाहा कि उसे रोटी 


| खिलाबे पर वह बच्चा कभी काहे को इस तरह, की आफ़त में पड़ा था 


इतना चिन्लाया कि उसकी मां सब अपने बच्चों समेत तामी की ओर 
दोड़ी नाचार तामी ने उस बच्चे को छोड़ दिया वह बच्चा छटतेही 


| तामी की टांगा में हॉकर इस तेज्ञी के साथ भागा कि तामी उसका 
| धक्का सम्हाल न सका ओंधे मुंह ज़मीन पर गिर पड़ा कीचड़ वहां बहुत 


थी, इस बाँच में उस बच्चे की मां वहां आन पहुंची तामी के ऊपर 


| से उछुल गई निदान तामी कीचड में ऐसा लथ पथ हो मया 


| ओर कपड़े भी सारे उसके ऐसे ख़राब हो गये कि देखने से पहचाना 


६८ मा 


नहां जाता था सअर सा बनगया तामा म चचज्ता अ। चतराई 


| दोनों बहुत थी भला करने से जो यह बरा फल मिला सह न 


सका उठ कर उस बच्चे की मा के पिछले दोनों पंर घर दात्रे वह 
बड़े झओर से चिल्लाने लगी ओर सारे बच्च भी उत्तके साथ चिल्ला 


। पड़े उसने बल किया तामी भी उसके छबाने को अपना सारा 
| बल काम में लाया वह इस को अपनी ओर घसीटती थी और 
| यह उसे अपनी तरफ खेंचता था कहावत चली आती है कि 
| काने चोट कनोड़े भेंट कहीं एक बतकों का भुण्ड भी उस राष्ते से 
| निकला वह सुअर को मादा उन्हीं के बीच में से तामी को घा्तीठती 


हुई निकली बतकें छितर बितर होगयीं और पंख उठा ३२ कर 
बड़ा शोर मचाने लगीं एक उनमें नर बहुत बड़ा और साहसी 
था बह तामी पर कपठा ओर कई चोंचें भी उसके मार्री तब 
तो तामी घत्राया सअ्र की मादा को छोड़ दिया और आप भी 
उन सर्भा के साथ किलकारी मारन ओर चिल्लाने लगा ओर मदद के 


लिये लोगों को पुकारने, बारलो साहित्र तुरन्त उसके पास आये 
देखा कि सिर से पैर तक कीचड में लथ पथ हो रहा है पृद्धा क्या 


। हाल है तामी का जब चेत ठिकाने आया जवाब दिया साहिब यह 


आप की सीख मानने का फल है जो जानवरों के हिलाने परचाने 


| ओर उनके साथ नेकी करने के लिये आपने दी थी ॥ 

















सैन्डफ़ो्ड और मटेन को कह.नी । ६३ 


मा हक. +खेकम+- अककर.. कन्‍कल्‍ल्‍बबपक पाए “# की अब डे जकन कम 33.3 नम 7] कव3००+.. +आक] 


बारले > > 

का भला जो मेरी सीख से तुमे यह फल मिल्षा तो मु 
बड़ा अफ़सोस है परन्तु कहीं चोट तो नहीं लगी ॥ 

तामी । नहीं, चोट तो ऐसी नहीं लगी।॥ 


बारलो ०... तो अब तुम जाकर मुंह हाथ धो डालो और कपड़े 
बदल कर हमारे पास आओ ॥ 

जब तामी मुंह हाथ घोकर और कपड़े बदल कर फिर बारलो 
साहिब के पास आया साहिब ने कहा लो अब ठोक टीक ब्योरेबार 
अपना हाल बयान करो और जो कुछ तुम पर बीती हो मुझे कह 
सुनाओ तामी ने सारा अहवाल आदि स अन्ततक कह सुनाया तब बारको 
साहिब ने कहा कि मुझे तुम्हारे इस अचानक बिपत्ति में फंस जाने 
से ज़रूर कुछ अफसोस इुआ परन्तु यह मेरी सीख का फल 
कदायि नहीं है क्या मै ने तुम को यह भी सीख दी थी के सूझ्र के 
विद्ुले दैरों को जा पकडना और फिर जिधर को वह घसीटे, घसिटते 
हुए चले जाना ॥ ० | 

तामी । नहीं.यह तो आप ने नहीं कहा था परन्तु जानवरों 
के हिलने परचाने के लिये उनकी खिलाना अर प्यार ल्‍ 
बतलाया था मैं उस सूअर के पास रोटी खिलाने को गया था ॥ 
का | तुमने इस बात में बड़ी ग्रलती को उसको क्‍या 
मालूम था कि तुम खिलाना चाहते दो जब तुम ने उसे पकड़ना 
चाहा तो उसने भागने का उपाय किया बस अब इसमें मेरी 
सीख का कुछ दोष नहीं है यह सब तुम्हारी नादानी ओर बिना 
जांचे काम करने का फल है अब जब कभी किसी जानवर के 
पास जाओो तो पहले उसका सुभाव और प्रकृति अच्छीतरह जान 
लिया करो नहीं तो किसी दिन धोखा उठाओंगे इसीतरह एक 
लडके ने मक्खी के धोखे मिड को पकड लिया था और फिर 
उसके डड्डू से बडी तकलीफ़ उठायी ओर एक दूमरें लडके ने नदी 
किनारे मछली जान कर सांप पर हाथ रख दिया था उसने 





६४ सेन्डफ़ोंडे ओर मटेन की कहानी । 
बोही लपक कर काठ कुशल हुई कि दवा जल्द मिली नहीं तो मरही 
जाता ॥ 

तामी । परन्तु हारी कहता है कि एक लड़का सांप को 
दूध पिलाता था ओर चमचे से उसे ठोकता था तो भी बह उसको 
कभी नहीं काटता ॥ 
बारलों | इसमे संदेह नहीं कि जानवर जबतक भूखा न 
साहिब ( हो अथवा छेड़ा न जाय बरबस किसी को नहीं 
सताता परन्तु तौभी उनमें बहुत से बरिप भरे होते हैं और बहुंतरे, 
आदमी से इतने डरते हैं कि थोड़ी ही सी बात में भड़क जाते हैं कु- 
शल हुई कि तुमका किसी बलबान्‌ सुअर से काम न पड़ा नहीं 
तो तुम्हारी जान का डर था फिर कर्भी बिना जाने बुझे किसी 
जानवर को न छेडना तमने शायद उस दर्जा का क्रिस्सा नहीं 
सुना जिसने हाथी को संड़ में सुई चुमोइ थी ॥ 


तामी । नहीं, में ने नहीं सुना उसकी आप मिहरबानी करके 
सुनाइये ॥ * 

बारलो कर >> 

! सुरत शहर भें एक दर्जी रहता था नब्बाब के 


साहिब ९ 
हाथी नित्त उसी की दूकान के आगे होकर पानी पीने को जाते उनमें 
एक हाथी दंतैल कुंजर बहुत बड़ा था जब वह हाथी उसको दूकान के 
पास से निकलता दर्जी नित्त कुछ फल या मिठाइ खाने को ।देया करता 
मानो उसका नेम बंध गया था वह हाथी भी बिना उसको दूकान में 
संड़ डाले आगे को न बढ़ता, एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि हाथी ने 
अपने नेम अनुसार खाने के लिये दूकान में सूंड डाली दर्जी उससमय 
कुछ क्रोध में कुंकमलाया हुआ बेठा था खाने को तो न दिया बरन उस 
की संड़ में स्‌३ चुभो दी हाथी कुड न बोला सूड़ समेट कर चलता हुआ 
परन्तु जब पानी पीकर फिरा तो ख़ब गंदे कौचड़ भरे पानी से अपनी 
सूड़ भरता लाया और दूकान के भीतर देकर उस दर्जी के ठीक सिर 
पर सारा पानी छोड़ दिया ॥ 

तामी । देखो हाथी इतना बडा जानवर है कि उस 














सन्‍न्डफ्राड और मटेन की कहानी । 










६ ४ 


लि नलजी ने बन 


दर्जी का जो चाहता कर डालता परन्तु वाहरे उसका धौरज और संतोष 
कि सिवाय खबद।र करने के और कुछ सजा दना उचित न समभा 
बड़े शभ की बात है कि लोग आदमी होकर इन जानवरों को नाइक 
ओर बेसबब सताे और दुख पहुँचावें दूसरे दिन तामी और हारी उस 
क्यारी में जो तामी ने तैयार की थी हारी के लाये हुए गेहू बोने को गये 
तामी ने पूछा यार तुमने वह भी कहानी सुनी है जो चार रूसी एक 
उजाड़ हिमालय टाप में जा पड़ेथे ओर छु बरस तक वहां रद और 
बारहसिंगे मार मार कर पेट पालते रहे ॥ 


हारी । हां में ने सनी है ॥ 

तामी । उस कहानी की याद आन से मेरे तो रॉघंटे खड़े 
होते हैं ॥ 

हारी । क्यों उसमे रोघटे खड़े होन की क्‍या बात है ॥ 

तामी । क्या तुम्हारा मन उस टाप में जाने को चाहता 


है, में तो जानता हूं कि जो श्रमी तुमको कोई हां लेजाकर 
छोड़ दे ता फिर रोने और चिल्लान के तिबा तुम को ओर कुछ भी 
न सुझे ॥ 

हारी । नहीं उस टापू में तो जाने को मेरा मन नहीं चाहता 
बहां सर्दी बहुत हे ओर सिवाय इसके अभी मरी उमर भी ऐसी नहीं 
कि रीछ्ठी का सामना करसकं परन्त जो काइई जबरदस्ती मुझे वहां लेजा 
कर छोड़ दे तो रोने चिल्लाने का तो कभी नहीं क्योंकि रोने चिल्लाने 
से क्या लाभ निकलेगा ॥ 


तामी । राओ चिल्नाओगे नहीं तो क्‍या करोगे ॥ 

हारी | जहांतक बन पड़ेगा अपने बचाने का उपाय 
करूगा | 

तामी | बचाने का कया उपाय करोगे ॥ 

हारी। जो कुछ सामान मिल जावेगा पहले अपने रहने के 
लिये घर बनाऊंगा ॥ 

तामी । घर बनाने के लिये ते बढ़ई संगतराश और राज 


मज़दूर धकड़ों आदमी चाहियें ॥ 





| ६६ सैन्डफ़ोड और मन की कहानी । 


उस. सह उनम«कीकक..3. मम जीन जल्‍मानन- 


हारी | घर कई तरह के होते हैं ग्ररीबों का घर ऐसा नहीं 


| होता जंसा नम्हारे बाप का है ॥ 


कि... -जहिए-प कमल... 


तामी । बेशक वे बहुत छोटे ओर बड़े खराब और निकर्म्म | 


| होते हैं भ तो उनमें घड़ी भर भी न रह सक॑ ॥ 


हारी ॥ परन्‍त देखो ग्ररीत्र उन्हीं मकानों में रहते है और 


जो निरामयता ओर प्रफल्नता उनका मिलती है अमीरों को सपने 
| में भी मयस्सर नहीं यदि काई समय ऐसा आन पड़े कि अमीरों 


का सा मकान रहने का न मिले तो तुम भी नाचार उन्हीं घरों में 


जाकर रहोगे ॥ 


तामी । हां तबते उन्हीं में रहना पड़ेगा मेदान से तो 
फिर भी वह ग्रमीमत हैँ पर यह तो बताओ कि बह घर किस तरह 

| बनते हें ॥ 
हारी । बबाना उनका कछु कठेन नहीं है जो मे एक 


| बसूला मिले में अभी पेड़ों की मोटी मोटी टहानियां काट काट घरती | 


में गाड़ दूं ओर फिर पतली पतली नमे नम टहनियां उनके बीच्न में 


| गेथ कर बाहर ओर भीतर दोनो ओर मिट्टी से सुन्दर कहगिल करके 


| ज्षीप दूं अभी एक घर तयार हो जाबेगा बहुतेरे एसे देस हैं कि जहां 
| सिवाय इन घरों के अमीरों के से महत्न मकान ओर कोठी बंगलों का 
| किसी ने नाम भी नहीं सना | 


तामी । खब, तबते। घर बनाना बहुत ही सुगम है हमलोग 


| भी बन सके तो एक घर बनाव ॥ 


हारी । जो बसला ओर कछ लकड़ी मिले मे घर बनाने 


| की तेयार हूं इसमे इन दोनों के पढ़ने का समय आगया था 


बारलो साहिब ने बुलाया और कहा कि आओ तुमलोग अभी 
जानवरों के हिलाने परचाने की बात चीत कर रहे थे मेंने झाज 


| इसी बाल की एक कहानी तम्हारे लिये टेढ़ रक्खी है और यह 


कह कर किताब तामी के हाथ में दी तामी ने बहुत खश होकर 
किताब ली और बोला |ह्ले साहिब मेरा मन पढ़ने से बड़ा प्रसन्न 
रहता है जब से मेंने पढ़ना सौखा मानो एक दुनिया की 


अच्छा लड़का । ६७ 


निञ्रमत हासिल करली ऐमी खशी तमाम उमर कभी मरे मे! 
मिली थी अब्र जब मैं चाहता हूं रद अपने आप अच्छीतरह 
अपना मन बहला सकता हूं ॥ 

बारलो 
साहिब 
का मन कभी नहीं उकताता खशी माज्नों उसके क़ाब में रहती है 
सचमुच यह एक ऐसी अद्भुत दौलत है कि जिसको न चोर चुरा 
सकते हैं ओर न भाई बन्ध बांट सकते हैं अमीरों को इसकी बहुत 
ही ज़रूरत हें क्योंकि पहैले तो उनको पेट की फिकर न रहने 
के कारण काम बहुत कम रहता है ओर दूसरे उन्हें हर बात में | 
सबसे बढ़ कर रहना चाहिये बडाई और खुशी तासबादले और 
ज़र जवाहिर के पहर लेने से नहीं हों सकती यह तो एक कमीना 
ओर सिफूला भी दस पांच हज़ार रुपये खरचने था उधार मांगने 
से हासिल कर सकता है बड़ाई विद्या ही से मिल सकती है 
बिना विद्या किसी भाति भी बडप्पन की धजा नहीं फहरा । 
सकती फिर तामी *ने उस कहानी को साक ओर उंची आवाज़ | 
से बड़ी ख॒र्शी के क्षाथ पढ़ना शुरू किया ॥ 
॥ श्रम च्छ्ा लड़का ॥ 
-*६2०4)६; ८०... 

एक [देन एक लड़का सबर के समय हापने घर से कोस दो एक 


के अन्तर पर किसी गात्र को जाता था और अपना दिन भर का खाना | 
रूमाल म॑ बांघ लिया था रास्ते मे इसे एक कत्ता मिला ,भर्खां मरते | 
एसा दूबला हागया था कि हड्डियां ही उसके बदन में बाकी रहगर्यी 
इस लड़के के सामन आकर बड़े प्यार स पृद्ठ हिलान लगा पहल ते 
उसने स्राचा कि जो भे अपने खाने में से कुछ इस कुत्ते को दूंगा मु | 
के। भूखा घर फिरना पड़ेगा परंतु जब देखा कि यह कुत्ता बहुत भूखा है 
उस लड़के से न रहागया रूमाल खोल कर कुछ थोड़ा सा खाना उसे 
खाने को दिया, आगे बढ़ कर क्या दखता है कि एक बुद़ढ़ा घोड़ा 
घरती पर पड़ा है उठने की ताक़त नहीं मार भूख के कराह रहा है 


बेशक विद्या ऐसी ही चीज़ है इससे आदमी 
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लड़के को उस पर भी बड़ी दया आई परन्त इस बात का भी ध्यान था 
कि जो घोड़े की खबर लूगा तो फिर गांव तक पहुंचने में देर होगी ओर 
घर फिरने के समय आँवरा हो जायगा ओर सिवाय इसके रास्ते में 
चोर उचकों का भी डर है पर परिणाम उस लड़के ने अपने मन में 
यही ठाना कि जो हो सो हो क॒छु घास काट कर इस बेज़बान के सा- 
| मने रखनी चाहिये में इस जानवर के साथ भलाई करत! है और उसकी 
जान बचाता हूं भगवान्‌ मेरा भला करेगा और मेरी जान बचावेगा 
| निदान उस लड़के न घास लाकर घोड़े के आगे रक्खी ओर पानी भी 
अपनी टोपी में भर के उसे पिला दिया उस घोड़े को मानो भख ही 
| की मांदगी थी, खाने पीन की जो मिला लोट पोट कर खड़ा हो गया ओर 
चरने चुगने लगा फिर कुछ दूर बढ़कर वह लडका क्या देखता है कि 
| एक अ्रंत्रा आदमी तालाब में नहाने के लिये उतरा था परन्त घाट भल 
गया दुखी पानी में खड़ा है ओर चारों ओर इस डर से टटोल रहा है 
कि शायद कहीं गहरे पानी में न जा रहृ लड़के ने पूछा कहो भाई 
क्या हाल है 3स अन्ये ने जवाब दिया कि बाबा भगवान्‌ तेरा भला 
करे मुझे कुछु भी दिखलाई नहीं देता है आज खबरें से में इसी तरह 
इस तालाब में हैरान खड़ा है लड़के ने कहा जो में तम्हारे पास 
| आ्राऊंगा। ज़रूर मेरे सब कपड़े भीग जातबंगे परन्तु कुछ चिन्ता नहीं 
तुम छुड़ी इधर फेंक दो अंबे ने उस लड़के को बोली सन कर 
उसकी ओर छुड्डी फेक दी वह लड़का छुड़ी से पानी की थाह 
लता हुआ उस अंधे के पास पहुंचा और हाथ पकड़ के बाहर 
निकाल लाया अन्ये ने उस लड़के को सो से असीस दी और 
कहा कि बस बेटा अब में अपना रास्ता टटोल लेगा फिर वह 
लड़का वहां से आगे चला देर होजाने के कारण दोड़ा हृशा 
जाता था संयोग से रास्ते में एक बुड़ढा सिपाही मिलगया उसके 
दोनों पांव तोप के गोले से उड़ गये थे लाठियों के सहारे 

चलता था लड़के को देख कर कहने लगा कि बच्चे में अपने देस 
इगलिस्तान के लिप कई बार फ़रासासोी से लड़ा हूँ पर अब अ- 
| पाहिज ही गया फूटी कोड़ी भी पन्ने नहीं खाने बिना भुखों मरना 
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हूं यह सुनकर लड़के ने जो कुछ खाना उसके पास था सब का 
सब हवाले कर दिया और कहा कि भगवान्‌ का भरोसा रखिये 
ओर जो कुछ मोजद है उसे खाइये निदान जब वह लड़का गांव 
| पहुंचा तो कटपट अपना काम करके घर को फिरा अपने जान 
बहुतेरी दोड़ मारी पर आधेही रास्ते में उसको रात ने आलिया 
ओर हर तरफ़ अवबरा छागया इसमें एक बिपत्ति यह ओर हुई कि 
बेचारा रास्ता भलगया पगडेडी छठगयी जंगल में जा पड़ा 
वहां बहुतिरा घमा फिरा पर राह न मिल्ली एक तो चलन की 
मांदगी दूसरे दिनमर का भरा नाचार थक्र कर ज़मीन पर बैठ 
गया ओर डाढ मार कर राने लगा परन्‍्त थोड़ी दर पीछे क्या द- 
खता है कि वहीं कुत्ता जित उसने खाने को दिया था और ब- 
राबर पीछे लगा चला आता था एक गठरी मंह में दबाये सामने 
आकर पृड़ हिलाता है लड़के ने जो उस गठटरी को खोला तो 
उसमे राटी और कब्ाब पाया काई राह चलता धोखे से गिरा 
गया था खूब पेट भर कर खाया आर भगवान्‌ की यह लॉला देख 
कर धन्यवाद करने लगा सचमच नकी का फल सदा नकहीं मि 
लता हं कुत्त के साथ भी जो नरक की ता वह भी निष्फल न गयी 
लड़के न कुते का उदर पृथ किया था कुत्ते ने भी लड़के को पेट भर 
खिला दिया ॥ 

फिर बह लड़का जंगल में इधर उधर दोौडन और रास्ता दंढ़ने लगा 
हाथ पव तो कांटों स छिल गये पर रास्ता उसे न मिला थक कर 
चाहता था कि फिर ज्ञ्मीन पर बेठे इस बीच भ॑ चन्द्रमा आकाश में 
ऊंचा हो आया था, क्या देखता है कि वहां जगल भे एक घोड़ा चर 
रहा ६ पास जाकर ध्यान किया तो वही घोड़ा था जिसका उसने 
आते समय घास पानी दिया था लड़के न उस पर हाथ फरा ओर 
बिना लगाम ही उसकी पीठ पर हो बेठा वह धोड़ा चर चका था घर 
की ओर जाता था जंगल से बाहर निकला तब लड़के ने सहज में 
अपना रास्ता दृढ़ लिया आर मनर्मे यक्कीन किया कि नका का फल्न सदा 
नेकही है देखे थोड़ा सा चारा पानी दने के पलटे आज इस समय इस 
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ने मक को फेसी बिपत्ति स बचा लिया पर बह लड़का बहुत दूर न 
गया था कि दा चोरों ने उसे आ घेरा ओर पकड़ कर चाहा कि उस 
के सब कपड़े ढीन लेबे तब उस वफ़ादार कुत्ते ने जिसने अबतक 
पीछा न छोड़ा था लपक कर एक के पात्र को ऐसे ज्ञोर से खींचा कि 
बह पत्थर लेकर उस कते के मारने को दोड़ा कत्ता भृूंकता हुआ 
गा इसी अस्त में एक शोर सन पड़ा चोर चार मारियों मारियो जाने 
न पावे कि वह दूसश अपनी जान लेकर भागा लड़के ने जो आंख 
उठायी तो क्‍या दखता है कि बह बिना पाते का सिपाही जिसे खाने 
की दिया था उसी अंबे के कंध पर सवार जिसको तालाब से निकाला 
था हू हल्ला मचाता चला आता है जब पास पहुंचा कहने लगा कि 
धन्य इंश्वर की माया जो हम भी तरे काम आये जब ये दोनों चोर 
तेरे कपड़े छीनन की सलाह कर रहे थे मैं काड़ी के बीच खड़ा सुनता 
था उनकी बात चीत से मर्के यक्रीन हो गया कि वह तेरेही कपड़े 
छीोनने के डपाय में हैं सोचा कि जो में लाटी टकता टेकता चलंगा तो 
त्रुभ तक पहुंचन में दर लगेगी इतने में वह बदमआश तो अपना 
॥ काम करलेंगे परन्तु सामने यह अन्धा दिखायी दिया तब हम दोनों 
| ने तेरे बचाने को यह उपाय निकाला कि अन्बा तो राह चले ओर 
| मुझको तुम तक पहुँचाब और में उसको राह बतलाऊं और 
॥ ठोकर न खाने दूं ।नेदान वहां से उस लड़के का घर बहुत पास 
(था दोनों को साथ ले गया खब खिलाया और साने के लिये 
बिस्तर दिया कत्ता जबतक जिया लड़के ने उसका पालन किया 
और तमाम उमर याद रक्खा कि जो कोई दूसरों से नको को 
आस रक्‍खे आप भी उनके साथ नकी कर बशक नका का फल 
जेवा है ॥ 
ताम। । क्या खूब कहाना है मेरा दिल इस कहानी के 
सुनने स बहुत खश हुआ आर अचरज नहीं कि यह बात सच 
है। क्‍योंकि देखो जितने जानदार क्‍या हैंवान ओर क्‍या इन्सान 
जे इस जगह मीजद हूं ऐसा काई नहां कि हारी स प्यार न 
रखता हो और कारण उसका केवल यही है के वह उनके साथ 


ाक 











बरा लड़का । ७ 
| नेकी करता हे वह बड़ा कुत्ता जिसके पास भ॑ कभी मारे डर के 
नहीं जासकता द्वारी के तलुए चाटा करता है और कृद कुद कर 
उस पर मोरछुल की नांइ अपनी पुछ हिलाता हे में जब उसे इस 
| ढंग पर देखता हूं शेर और अन्द्रोकलीस की कहानी याद आती है॥ 

बारलो 

साहिब 
भी वह कुत्ता उसी तरह प्यार करेगा जैस हारी को करता है कुत्ते की 
ज्ञात बड़ी वफ़ादार होती हैं परन्तु हारी तम एक बदमिज्ञाज लड़के 
की कहानी पढ़े। हारी ने किताब उठाकर पढ़ना शरू किया ॥ 

बुरा लड़का | 
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। जो तुम इंस कुते को प्या, करो ते तुमको 


किसी गांत में एक अर्मीदार के छोटा सा लड़का था पर वह 
जमीदार ऐसा बदमिजाज ओर निकम्मा के उसको जिसने देखोा 
मंह फूला हुआ ओर रोती सूरत पाया त्योरी सदा चढ़ान्ने रहता 
। लड़के के लिखाने पढ़ाने, का कड भी खयाल न करता संगात्ते का 
बड़ा असर है जो देखता है वही सीखता है बचारा वह लड़का 
भी अपने बाप को नाई ख़राब और बदमिज्ञाज हे गया हिम्मत 
का बहुत हेठा था लड़कों को छेड़ता, जब वह मारने को दौड़त 
भाग जाता जो कभी उनके हाथ लगता तो फिर उसकी शआआाधी 
उमर वाले भी उसको जती मार लेते उसस कुछ भी न बन 
। पडता उस डोकरे के पास टेगर नाम एऋ बाजारी कुत्ता था परन्तु 
बह कृत्ता उससे भी बढ़कर बरा था सवारों को देखकर इतना 
भकता कि बहुतों के घोड़े भड़क जाते भड़ी के पंछिे ऐसा मुंह 
निकाल कर दौड़ता कि सारा गल्ला बिखर जाता आर गड़रिया 
बेचारा चारों ओर से उन्हें इकट्ठा करने में हैरान होता निदान 
उस छोकरे और क॒त्त की सूरत से सबलोग दूखी थ अब एक 
दिन का समाचार सनो कि कोई त्योहार आ पड़ा था काम काज 
कुछ न था उस छोकर का बाप बड़े तड़के उठकर शराबखाने को 
चलता भया और झपने छोकरे को कु रोटी और .क़बाब और 
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चार टके पैसे देकर कह गया कि में सांक तक नहीं आनेका 
तुजको इस््तियार है जहां तेरा जी चाह जा खेल कूद और अपना मन 
बहला वह छोकरा दिन भर की छुट्टी पाकर अपने भन में बहुत मगन 
हुआ ओर टेगर को साथ लकर घर से बाहर निकला थोड़ी दूर गया 
होगा कि रास्ते में किसी के दब्राओ पर एक छोटासा लड़का भड़ों का 
गल्ला लिये चाहता थ कि समेट कर उस मकान के भीतर लेजाब बड़ी 
बिनती से प्राथना की कि भाई आप जरा एक पत्रभर के लिये अपने कुज्त को 
शेक रक्‍्खें ओर इस ओर न आन दे नहीं तो यह भड़े सारी बिखर जाथगी ॥ 
बुरा ॥ खब, भे आप के लिये राह खोटी करू ओर कुत्ते को 
लड़का $ लेकर जबतक सारी भेड़ घर में न घुस जावें यहां 
सड़क पर खड़ा रह यह कह कर कत्ते को एक सीटी का जो 
इशारा किया ते वह बिजली की नाई लपक कर उन भेड़ीं के 
बीच में कूद पड़ा और भूक भृूक कर उन बेचारी बे जबानों को 
काटन लगा भेड़े उस कुत्त का दहशत से सारी तित्तर बित्तर 
होगयीं और जिघर राह पाई भागने लगीं संयोग से उनमें लड़!ई 
का एक मेढ़ा था जब कुत्ता उस पर कपठा उसन एक ऐसी टक्कर 
मारी कि टैगर चित्त गर पड़ा ओर राता हुआ दुम दबा कर वहां से 
रफ्चक्र हुआ दया आर प्यार का तो वह छोकरा नाम न 
जानता था कुत्ते का दूख दखकर ओर भी अपने मन में मगन 
हुआ बरन यह ते। उसके लिये मानो एक तमाशा हुआ खिल- 
खिला कर हस पड़ा परन्तु जब उस गड़रिये के लड़के ने देग्वा 
कि यह छोकरा किसा तरह नहीं मानता भड़ीं को भगाये ही 
देता है एक ढेला ऐसा ध्रमा कर उसकी कनपटी पर मारा कि 
बचाजी का सिर भिन्ना गया रोता कराहता वहां से आग को 
चला लेकिन चोट से जब कुड चत हुआ तो फिर उमें परत 
चढ़ा एक खालन की लड़की दूवभरी हांडी घर का लिये जाती थी 
रास्ते में एक चबृतर पर दम लेने के लिये उतारी थी इस छूुकरे 
को देख कर बहुत आधीनता से कहने लगी मुझ पर मिहरबानी 
करके यह हांडी सिर पर रखा दो भें आध कोस से चल्षी आती 
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हूं सबेरे की घर से निकली हू थक्र गयी थी इमजिये सस्ताने को 
ठहरी थी जो दूध लेकर जल्द न पहुनगी तो मेरी मा बहुत ख़कफ़ा 
होगी और आज खीर भी न पक सकेगी एक जरासा तम सहास देदो 
तो मे इस हांडी को उठा क्ष ॥ 
बुरा 
लड़का 
गखालन की 0 हां आज हमारे घर सारे क॒नत्रे का नेवता है बड़ी 
लड़की ।क्‍ खशी स दिन कंटगा मुे जाने की जल्दी हे आओ 


%. हल 


हांडी उठवादों ॥ 
बुरा लड़का ।. बहुत अन्छा, भ तुम्हारी हांडी उठ देता हू ॥ 


( आज तुम्दांर धर खीर पकेगी, ! 


यह कह कर हांड। उठायी पर रखने के बदले उस लड़की के 
सिर पर उलटी ओबा दी बचारी सारी दूध से भाग मयी डाढ़े मार 
कर रोने लगी छीकरा खबत्र हसा और यह कह कर कि बीबी साहिब 
सलाम अपने सार कुृन्‌त का खिदमत में भी सलाम पहुँचाइयेगा ओर 
जब खीर पक्के तो थोड़ीसी मक भी भिजवा दी।जयेगा बहां से चल दिया॥ 

इन दाना जगह से जब वह बिना कुछ सन्ना पाये बचगया तो 
मन में और भी शेर हुआ ओर समभक कि में अपनी हिक्‍मत ओर 
चतुराइ से जिस किसी को चाहूं छेड़ सकता हू यह तो खूब ही तमाशा 
है सत मेंत का मन बहलाव है थोदीह दूर गया था कि एक हरे भरे 
भैदान मं बहुत से छुटे छोटे लड़क गेंद खेल रहे थे इसने भी उनके 
साथ खेलने को इजाजत मांगी उन्हीं ने तुरन्त कहा कि आश्रों तुम भी 
खेला, जब इसको पारी आयी दुष्ट नटखट ने ऐसे ढब गेंद उद्धाजी 
कि एक कीचड़ भरे नाले में जा पड्ढी लड़के जब उसके देखने के 
लिये नाले पर गये और भुक भुंक कर देखने लगे उसन एक लड़के 
को ऐसी उस्तादी से घक्का दिया कि उसका धक्का दूसर का लगा 
और दूसरे का तीसरे को इसा तरह सब के सब लड़के एक संग 
ठस नाले में गिर पड़े कीचइ में लथपथ हो गये बड़ी मशकिल से 
बाहर निकते चाहा कि उसको पकई ओर सज्ञा.दें पर कूत्ता 
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भूकते और उनको घूरने लगा लड़के डर गये और वह बदमिश्नाज 
छोकरा उनके हाथ से भी स्राफ़ बच गया ॥ 


झञागे बढ़कर कया देखता है क्रि एक गधा जेगल में चर रह! है 
इस पलीद से बिना छेड़े कब रहा जाता था एक कांटों का 
गुष्छा उसकी “पूंछ में बांध दिया ओर टैगर को इशारा किया 
कुत्ते ने उस बेचारे गणे को बहुत सताया चारों ओर से दौड़ 
दौड़ कर उसे मसंभोड़ने लगा परल्तु कुत्त के भी दिन पूरे हो चुके 
थे कहीं जो एक दुलत्ती उस गधे की टैगर के माथे पर लग गयी 
तो फिर उसमे सांस न ज्षी उसी जगह सदे होकर रह गया उस 
बदमिज्ञान छोकरे को कुत्ते के मरने की भी क्या परवाह थी कुछ 
मी सोच न किया आगे'की चलता हुआ दिन चढ़ आया था भूख 
बहुत खगी सड़क के किनारे बैठ कर खाना खाने लगा इस अर्से 
में शक झन्धा लारी ठेकता वहां आ निकला ॥ 


खुरा लड़का । क्यों बाबा बटोही आप ने कोई छोटी सी 
लड़की भी सड़क पर जाते देखी है हरी छींट का कपड़ा पहने हुए 
झोश अण्डों की टोकरी सिर पर लिये | 

अन्धा । भगवान्‌ तुमको जीता रकखे मैं तो दोनों आंखों से 
अम्धा हूं बीस बरस से आंखें जाती रहीं कुछ भी नहीं देख सकता ॥ 

बह अन्धा सब तरह से दयापात्र था पर वह छोकरा बदमिजश्ञाज 
मूठा दयाबाज़ कब अपनी हैयाबाज़ी छोड़ सकता था बोला के 
सूरदासजी मुझे आप की आंखों के जाने का बड़ा अफ़रसोस है 
मैं इस समय कलेवा करता हैँ जो आप का मन चाहे तो 
झाप भी आकर शरीक टूजिये ज़ो कुछु दवाजिर है आप की नज़र है ॥ 

झन्धा | भगवान्‌ तेरी एक सो बीस बरस की उम्र करे 
कहां ई जो तू हाथ प्रकड के अपने पास बेठाले तो बड़ी मि- 
हरआनी है ॥ 

छोको ने उसका हाथ पकड़ कर बड़े से गोबर के एक ढेर पर 
दैठा दिया बेचारा अन्धा कृमर तक गोबर में धस गया ॥| 
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न्‍ | क्यों सूरदास कैसे बैठे १ 


झन्धा कुछ न बोला मानों गोबर से बिलकुल बेखबर था परन्तु | 
 छोकरे को इस पर भी. दया न आयी वहाँ गोबर उंगली में लगा कर | 
' उसके मुँह के पास ले गया और कहा लो सूरदास खाश्ो उसमें' मुँह । 
खोला छोकरे ने उंगली दी उसने हकक्‍क कर ज़ोर से दांतों तलें दयां ली | 
तब ते बचाजी की नसे ढीली हुई गिड़गिड़ासे लगा हाथ जेड़ें फाव | 
पड़ा सौ सौ बिनती की अन्धे ने उंगली' तो छोड़दी पर' उस छोकरे के | 
सीख दी कि अभागे तुझे दुखियों को भी दुखातें शम नहीं आती मेंने तेस | 
क्या बिगाड़ा था जो तुने मुझे इस ढब छेड़ा जा मैंने तुफें इस समय छोड़ दिया | 
'पर फिर किसी को इसतरह सताबेगा तो अपने किये की सज्ञा पविंगा ॥ 

इस किताब के पढ़नेवाले सोचेमे कि फिर तो उस छूकरे मे | 
किसी के साथ ऐसी छेंड़ छाड़ न की होगी परन्तु याद रकखें। 
कि जो जिस की कुटेव पड़ जाती है कब उस की जड़ जाती है । |: 
थोड़ी ही दूर आगे गया था कि एक लेगड़े बैरागी से शुलाक़ात हुई!| 
बैरागी ने छोकरे से ,.सवाल किया छोकरे ने एक पैसा खीसे से 
निकाल कर ज़मीन पर फेंक दिया लेंगड़ा पेसां उठाने का जब | 
नीचे झुका छोकरे ने उसकी लाटी कि जिसके सहारे से वह । 
कुका था ऐसे ज्ञोर से खींच ली कि वह घड़ाम से मेँह के बल | 
जमीन पर गिर पड़ा छोकरा अपना पेसा उठाकर खिलखिलाता 
हुआ घर को भागा परन्तु कुछ दूर जाकर जो फिर निगाह की 
तो देखा कि वह लेगड़ा दो आदमियों से कुछु बाते कर रहा है' 
मन मे डर पेदा हुआ कि कहीं मेरा पीछा न करें जान छोड़ कर 
दोड़ा सड़क छोड़ दी खेर्तों की राह ली संयोग से एक जमीदार के 
बाय में अंगूर की टट्टेयां दिखाबी दीं छोकरे ने चाहा कि खां 
पर चढ़ कर फांद जाने परन्‍तु एक बड़े से कु ने जो उस बाय 
का रखबाला था लपक कर उसका पतला पकड़ लिया छोकरा | « 
खिल्लाया जरमींदार घर से निकल आया ओर उसे कुत्ते से छुड़ाया 
पर गले में हाथ देकर कहने लगा कि साहिब आपही मेरे सेव 
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नित्त चुरा लेजाया करते थे बहुत दिनों से में आप के खोज भें | 
था अब कहिये कि आप को क्‍या मज़ा चखाऊं और किस सज्ञा 
को , पहुंचाऊं यह कद कर कोड़ा उसकी पीठ पर मारने गा 
छोकरा चिल्लाया कि मैं बेगुनाह हू मेंने आप के सेबों की सूरत | 
भी नहीं देखी मेरा यह नाम है ओर उस जगह का रहने वाला 
हैं में चोर नहीं हूं माफ़ कीजिये वह ज्र्मीदार उसका नाम सुनतेही 
ओर भी कोप में गया व्यौर बोला कि बदज़ात तू बही दुष्ट छोकरा 
है जिसने आज सबेरे मेरी भेड़ें तित्तर बित्तर की थीं दिनभर में 
उनके पीछे हैरान रहा अबतक कई का पता नहीं क्गा, जब 
देखा कि अब ज़ियादा मारने से यह मरही जायगा तब अपने 
ब्राय से बाहर निकाल दिया और कहा कि जा अभागे अब फिर 
केसी को कभी भेड़ें तित्तर बित्तर न कौजो छोकरा रोता सिस- 
कृता घर की ओर चला और मन में अपने किये से पछुताने लगा।' 
पर खाब से कूदा तो अचानक उस बेरागी के आगे जा पड़ा 
जिसको पेस[ दिखलाकर गिराया था वह बैरागी उस खा के सहारे 
से बैठा धूप खा रहा था छोकरा ठीक उसको गोद में जागिरा | 
बेरागी ने तुरन्त दबा लिया छोकरा बहुतेरा गिडगिडाया पर उसने 
बिना पलटा लिये न छोडा जब वह छोकरा उस लगूड़े के भी हाथ 
से पिट कर .भीखता पीटता आगे को बढ़ा तो एक ठीक मोड पर 
उन जल्ड़कों के साथ मुँड भर हुई जिनको काचड से भरे नाज् में 
गिराया था उन्हों ने देखतेही चारों ओर से इसे घेर क्षिया, किसी 
ने बाज नोचे, किसी ने खाल खींची कैसी ने चुटकियां कार्टी किसी 
ने इसके पांव में रूमाल के कोडे बट के मारे फिर सबके सब घोल 
घष्पा मारने और कूड़ा मिट्टी उस पर डालने क्गे जिधर वह 
भबागता था वे उसका पीछा करते थे संयोग से वह उस जगह 
पहुंचा जहां उत्त गधे की दुम मे कांटे बांधे थे गधा तक्रतक 
. उसी जगह चर रहा था लड़कों से अपना पिंड छुडाने के लिये 
कुृद कर गधे को पीठ पर जा बठा परन्तु गधा एड खातिही ऐसा 
भागा कि उसके बूते स्रे बाहर हो गया और, अब गिरा, तत्र 
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गिरा, हो रहा था कि वह गधा एक खाले के दरवाज़े पर जाकर 
अड़गया और दुलत्तियां फेंकने लगा छोकरा गिर पड़ा सिर फूट 
गया उठने की ताक़त न रही रोने लगा ग्वाला इसके राने की 
आवाज़ सुनकर बाहर - निकला उसके साथ बह छीटी लड़की 
मी निकली जिसका इस बद मिज्ञाज ने दूध गिराया था पर वह 
लड़की नेक थी इससे बदला लेने का कुछु ब्रिचार न किया बरन 
अपने बाप के साथ उसे उठा कर भीतर लेगयी ओर सेने के 
लिये एक चारपाई बिछौने समेत बिछादी छोकरा अपने मन में 
बहुत पछुताया और अत्यन्त लजाया, उस दिन से प्रण किया कि 
जो मरा पांव अच्छा हो जाय तो फिर आगे कभी किसी के साथ 
ब्दी न करूंगा बरन जहांतक बन पड़ेगा सब के साथ नेकी 
करूंगा । जब कहानी परी हुईं तामी बोला कि देखो इस बदजात 
लड़के में और उसमें जिसकी कहानी मैंने पढ़ी थी कितना 
बीच हे दोनों छोटे छोटे जडके थे पर एक नेक था और दूसरा 
बद नेक जहां गया उत्ते मदद मिली बद ने जिसको पाया अपना 
बैरी बनाया, शाबाश, *उस लडकी की मलमनसाहत पर कि उसका 
सारा दूध गिरा दिया तिसपर भी उसने इसके साथ ऐसी 
भलाई की और उसे चारपाई दी ॥ 

बारलोी साहिब । बेशक यह नीत बहुत अच्छी है जबतक 
आदमी दूसरा के साथ भलाई नहीं करता ओर प्यार से नहीं बोलता 
दूसरे लोग भी उसके साथ भला ओर प्रेम नहीं करते और कोई नहीं 
कह सकता कि कब किसकी सहायता का काम पड़जाता है बुद्धिमान्‌ 
लोग इसीलिये हर आदमी के साथ भलाई करते हैं, मलाई का करना 
हमलोगों का एक उत्तम कम है, दूसरे भलाई करने से मनकी बडा आनन्द 
होता हे ओर तीसरे ओरों के साथ भलाई करने से अपनी मलाई भी प्रगट 
होती है, आदमी फेसाही घनवान्‌, दबदब वाला कितनी ही सामथ्य रखता 
ही परन्तु बहुघा ऐसा संयोग पडजाता है कि छोटे से छोटे आदमी की 

दद दकोर होजाती है, इसी किताब भे एक कहानी लिखी है, परन्तु 
आज तुमने बहुत पढ़ा अब थोड़ी देर बाहर जाऋर हवा खाश्रो ॥ 





कब 
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तामी । ऐ साहिब उस कहानी को भी पढ़ लेने दीजिये | 
झत्र तो मेरा मन ऐसा कला है कि दिन रात कहानी ही पढ़ा करूं ॥ 

बारलो साहिब । नहीं, हर काम के लिये समय ठहरा 
किया गया है ओर जिस समय का जो काम है उसको उसी 
मय में करमा चाहिये अब चल के बाय में काम करे कल 
क़िर कहानी पढ़ना ॥ 
“/ तामी | बहुत अच्छा जैसी आप की मर्जी परन्तु आप 
मिहरब्रानी करके एक चीज़ दीजिये ॥ 

बारलो साहिब । हां, जो देने लायक होगी दीजायगी ॥ 
| तामी | हाल यह है कि आदमी दुनिया में जहां तक बन 
पड़े सब तरह के काम सीखे ॥ 

बारलो साहिब । तुम्हारी समक बहुत ठीक हे जितने काम 
आदमी सीखता है उत्तना ही उसके लिये अच्छा होता है ॥ 
| तामी । अब हम ओर हारी दोनों मिलकर चाहते हैं कि 
| एक घर घजावें | 
.. बारलो साहिब । घर बनाना चाहते- हो तो ईंट और सुर्खी 
चूना कहां है ॥ 
| तामी । नहीं साहिब हम ब्रिना सुर्खा चूना और ईंट के 
॥ घर बना।ेंगे ॥ 
बारली साहिब । खब, तो मालूम होता है कि आप लोग 
| कायज़ का घर बनायेंगे ॥ 
| तामी | साहिब आप तो हसी करते हैं अब हम दोनों जरा 
| जरा से बचे नहीं हैं कि कायज्ञ का घरेंधा बनावें, हम ऐसा घर 
बनाना चाहते हैं जिसमें आदमी रह सके किसलिये कि जो कभी 
संयोग से उन रूतियों की नाई किसी उजाड़ टापू में जा पड़ें तो अ- 
पने रहने के लिये हम भी वहां घर बना सके ॥ 

बारलो साहिब | फिर तमकी चीज़ क्‍या चाहिये ॥ 

तामी । . कह लकड़ी और एक बसला ॥ 

बारलो साहिब १ लकडो जितनी तमको चाहिये यहां मौजद 


क्‍या जी पता रे... अशिसासरेकेब काम खास 
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| है परन्तु बसूले से कभी तुम ने पहले भी कोई चीज काटी है॥ 





त्तामी नहीं साहिब अब तक तो मेंने बसूला कभी हाथ से 
भी नहीं छा ॥ 
बारलों साहिब । मरे डर है कहों तम अपना हांथ में काट 


डालो, वह बहुत तेजञ्ज होता है परन्तु चिन्ता नहीं तुम को जैसी ल्कडी 
| चाहनी हो मुझे बतला दो में बसले से छील दूगा ॥ 

तामी यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ ओर दोनों लडके 
बारलो साहिब के साथ उठकर बाग में गये बारलों साहिब ने हारी के 
| बतलाने बमूजिब कुछ लकड़ियां पहुँचे बराबर मोटी और शआठ आठ 
फट लंबी एक सखे पेड से काट दीं श्रोर एक एक सिरा उनका मेख 
की तरह नुकीला करदिया जिसमें आसानी से जमीन में गड्ड सकें धर 
| का बनाना लडकों के चित्त पर चढ़ गया था तामी अपनी सारी 
अमीर भूल गया मजदूरों की तरह लकडी ढोने लगा देखते हैं, . 
देखते उन दोनों लडकों ने सारी लकड़ी वहां से उठा कर बाबर के 
एक कोने में जहां घर बनाने की मन में ठानी थी पहुँचा दी जब 
लकडी इकट्टी होगयी हारी ने एक एक फट के अन्तर से बड़ी 
मज़बूती के साथ गाडना शरू किया, अमुमान दस फुट लम्बी और 
| कोई झाठ फुट चोडी जगह घेर ली बीच में उसके तीन फुट का | 
चौडा एक दरवाज्ञा छोड दिया ओर उन लकडडियों के बीच में | 
जगह जगद्द पेडों की पत्ती और पतली पतली टहनियां इस ढब से | 
गूंध दीं कि वह अच्छी खासी टट्टियां बन गयीं निदान दो तीन | 
| दिन तक इसी तरह वह दोनों लडके उस धर के बनाने में बड़ी 
मिहनत करते रहे और ज्यों ज्यों' बह घर बनता ओर तयार होता | 
जाता था तामी का मन अंग में फला न समाता था एक दिन के | 
समाचार हैं कि वे तीनों अर्थात्‌ तामी हारी और बारलो साहिब | 
जब बाय के कास से निरिचत होकर अपने हवादार बंगले में बैंढे | 
तामी ते बारलों साहिब को उस कहानी की याद दिलायी जिसका । 
उन्हों ने एक दिन वादा किया था बारलो साहिब ने किताब खोल | 
| कर कहानी निकाल दी तामी ने पढ़ना शुरू किया ||. « ल्‍ 
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ब 
। शा जनकत +लनरञकार जज. व सन कलम नमन ..3.लिरानमननकरलयलभलनर-3र-नपनवनकऊान 2-० कक ना पक भा नेक मय क++५०-०७५ ७र-०क कम नाअम- कील नाक +. यकीन... +रप+म 


“*फल्थ 5६++ 


अफसोस की बात है कि बहुत सी क्रोमें आपस में लडती 
झगड़ती रहती हैं और बिना सोच बिचार भठपट खून खराबा | 
मचा देती हैं ओर जब एक क्रीम के आदमी दूमरी क्लौमवालों को 
इस नित की लडाई भिडाई में पकड़ ले जाते हैं तो उन बेचारों 
के पांव में बेडियां डालकर बर्न्दखानों में क्रैद करदेते हैं और 
रुपये बालों के हाथ गुलामी में बेच डालते ६ जब वीनिस के 
शहर बालों की तुर्कों के साथ दुश्मनी पडगयी थी संयोग से एक 
बार वीनिस के जहाज्ञ वालों ने बहुत से तुर्का को गिरफ़्तार कर 
लिया और शहर में लाकर लोगों के हाथ गुलामी में बेच डाला 
उनमें एक तु का नाम हामिद था वह बहुधा अपने मालिक की 
ल्योढ़ी पर बैठा रहता सामने फांसिस्की नाम एक बडे सौदागर की | 
दूकान थी और उस्त सोदागर के एक छोठा सा लडका था, जब बह 
लड़का दूकान से निकलता तो देर तक अजनबी होने के कारण 
उस तु की सूरत शकल, पोशाक, ओर चालढाल देखा करता वह 
भी एक ही आदमी का परखने वाला था उस छोकरे की सूरत में 
झादमियत और शौल सकोच के चिह्ृ पाकर सदा उसे सलाम 
किया करता और जो कुछ बात वह पूछता बहुत प्यार के साथ 
जवाब देता अंत को पघीरे धीरे उस लड़के की तुर्क से ऐसी प्रीति 
होगयी कि घडियों उसके पास बैठा रहता, ओर बातें किया करता 
जो कुछ छोढी मोटी चीज्ञ उसके पास होती और समभता के 
तुके के काम को है तुरन्त उसे दे देता ॥ 

यद्यपि हामिद उस छड़के के साथ खुशी की बातें किया करता 
परन्तु बह लडका उसे सदा मुखमलीन श्रेर सनछीन पाता ओर चि- 
हरे पर चिह् व्याकुल ओर शोकाकुल होने के देखता कभी कभी 
कोई बूद झांसू को भी आंखों से टपक पडती, लड़का बड़े ह्मचरज 
में आया उसका मन ने रुक सका एक दिन अपने बाप से कहने 








वफ़ादार तु । ८. 
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लगा बाबा ज़ान आप क्‍्य! किसी ढब से इस तुके का दुख नहीं दूर 
करसकते उसको उदास देख कर मेरा भी जी उदास होता है सोदागर 
को अपना लड़का प्राण से अधिक प्यारा था कहने लगा कि बेटा कल 
में उसे जाकर आप देखूंगा ओर हाक्ष पूछूंगा ॥ 

दूसरे दिन बड़े तड़के वह सौदागर उस तुके के पास गया और देर 
तक चुपचाप देखता रहा मलमनसाहत और सचाई उसके चिहरे पर 
बरसती थी पूछा कि आया साहिब हामिद तुम्हारा ही नाम है ! 

तुके । हां साहिब हामिद इसी यरीब को कहते हैं ॥ 


सौदागर । भेरा लडका तुम से बहुत हिल गया है और 
सदा तुम्हारी बड़ाई किया करता है ॥ 
तु+ । मैं किस लायक़ हू आज तीन बस्स से यहां फंसा 


हूं और गुलामी करता हूँ पर इतने दिनों में केबल आपही का 
बह छोटा लड़का आदमी जान पडा है बही मेरी इल्ल बुरी दशा 
को देख कर मन में तरस खाता है और. बाक़ी तो सब को इस 
देश में निया पशु बरन पत्थर कहना चाहिये उस *"सर्वेशक्तिमान्‌ 
कृपानिधान भगवान्‌ की सृष्टि में सब हिन्दू मुसलमान और ईसाई 
पलते पुसते हैं रात दिन आप के बेटे के लिये यही दुआ मांगा 
करता हूं कि अपनी ऋृपाइृष्टि से उसक्रा कुशल मंगल करें और मेरी 
तरह उसे किसी जिपत के चंगुल में न फसने दे ॥ 

सोदागर । भें उस बच्चे के लिये तुम्हारे दुआ कर्ने से 
बहुत इहसानमन्द दुआ परन्तु दौलत और हुकूमत हम लोगों को 
भगवान्‌ ने इतनी दी है कि कोई सामान ऐसा नहीं दिखल्ञायी देता जिस 
2 व उसको किसी तरह क्री बिपत्‌ वा दुख दर्दे पड़ने का भग हो पर यह 
तो बताओ कि तुम मुझ से किस बात क्ली मदद चाहते हो में तुम्हारे 
किये क्या कर सकता हू वह लड़का कहता था कि तुम सदा सोच 
सागर में डूबे रहते हो यह सुन कर लुके का जी भर आया वेघडक 
कोज़ ज़ठा कि साहिब मेरा मन दुख ददे से भरा है तो इसमें अचरज 
कौन. सा है दुनिया में प्यारों की जुदाई से बढ़के कोई बात दुखदाई 
सहीं है ज़्ब वहो न मिठसकी सो फिर खरी कैसी ॥ 












ध््दे वफ़ादार तु । 

सौदागर ।. यही बात है तो फिर तुमने हमारी क्रोम के हज्जारों 
श्ादमी क्यों गुज्ञाम बना रक्खे हैं ॥ 

तुके । में कुछ सारी दुनिया का बिम्मेदार नहीं हूं हां इतना 
| कह सकता हू कि मैंने उमर भर कभी किसी आदमी को गुज्ञाम या 

। लोंडी नहीं बनाया और न कभी अपने फ्रायदे के लिये तुम्हारे सादागरों 
का माल असबाब लूटाबरन इसीकारण यह दुख मुझसे सहा नहीं जाता ॥ 

| उसकी आंखों से झांसू टपक पड़े पर उसने अपने मन को 

| सम्हाला और आसमान की ओर आंख उठा कर बोला ऐ खुदा में इस 
इालत में भी तेरा शुक्रग॒ज़ार हूं ॥ 

सौदागर ने उस तुके की सूरत और हिम्मत देख कर बडा 
| तरस खाया और कहने लगा कि हामिेद तेरी यह दशा देख 
कर मुझे बड़ी दया आती है भगवान्‌ की शान से दूर नहीं कि वह 
| भेरे सबब से तेरा छुटकारा कर दे परन्तु यह तो बता कि जो में तुमे 
छुड्डा दूं तू भेरे लिये क्या करेगा ॥ 

तुर्क । भगवान्‌ साखी है में अपने छुडान वाले के लिये 
अपनी जान तक भी होम सकता हूं जिस के सुनने से लोगों का पित्ता 
| पानी हो में उसके करने के लिये भी मौजूद हूँ ॥ 

सोदागर ।. तुम्होरे छूटने में अब कुछ भी शक नहीं है परन्तु 
जो तुम नामर्दी न करो ॥ 

.तुके। बताओ तो सही कि वह काम कौनसा है जो काल 
को भी मेरे सामने लेझाओ क़सम है उस खुदा की जो हर जगह अंधेरे 
उजाले में मौजूद रहता है में कदापि मुँद्द न मोडगा ॥ 

सोदागर ।. जरा धीरे बोलो लोग सुन लेंगे तो फिर मतलब 
हाथ से जाता रहेगा धीरज से सारी बातें बन पड़ती हैं ख्रर जो तुम 
| अब पूछते हो तो में कहता है इस शहर में मेरा एक दुश्मन है और 
| वह मुक्त को सदा छेंडता और सताता रहता है में ही ऐसा. हे कि 

'| अबतक उसफी ज़ियादती सहता हूं जैसा बह साइसी और बलवान 

| है बैसाही उसे घमण्ड भी है में सदा उससे डंरता रहता हूं तुम्हारी 

| सूरत शकल ओर बोल चाल शूर बीरों की सी है इस तलवार को 





.. 
वफादार तुके । ३ 











अरीनीनी "सककलबलमननन “रन का (पिन रन का * ५ 5 अत ५+-मानवला55ा+पजननक+ का बा 4३५७», कइक के हीफा.... अनार कलफकोक कन्या ेसनत-कीग»+ «3०४ 


लो और रात के समय उसके घर में पहुँच कर एक बार ऐसा करो 
कि फिर वह पानी न मांगे उसके द्बाज्षे तक तुमको में पहुँचा दूंगा ॥ 
इस बात के सुनतेहदी हामिद की यैरत जोर में झाई पहले तो कुछ 
हर बक्का सा होगया पर फिर आकाश की ओर हाथ उठाकर पुकारा 
ऐ खुदा | हम बिना अपराध इन बेइमान कसाइयों के हाथ गुलामी .में 
ब्रेच्े' जावे ? इतना कह कर सोदागर से बोला "के कल कमीने सामने 
से दूर हो फिर कभी ऐसी बुरी बात अपने मन में न लाइयो छूटना 
तो एक ओर जो बादशाही भी मिले तो में ऐसा पाप अपने सिर 
ने लूंगा॥ 
सौदागर का चिहरा इन बातों से कुछु भी न बदला धोखा 
देकर बहुत प्रकार से समभाता रहा बोला कि आप मेरी बात का बुरा 
न मानिये में ने जाना था कि आप अपना इस महादुःख से छुटकारा 
चाहते हैं इसलिये इतना कहने में आया कुछ चिन्ता नहीं आप मेरी 
बात को फिर किसी समय अच्छी तरह सोचियेगा जो कन्नतक भी 
श्राप के मन में यह बात आजाय तो में अपना क्ौल पूरा करने को 
मौजुद हूं हामिद ने कुछ जबाब न दिया ॥ 
दूसरे दिन सोदागर अपने लड़के को साथ लेकर फिर हामिद के 
पास आया बहुत नरमी के साथ कहनेलगा कि शायद मेरे कल के | 
कहने में कोई बात ऐसी मुँह से निकल गई हो जो श्राप को बुरी 
मालूम हुईं हो पर अब आप मेरे मतलब को अच्छी तरह अपने मन 
में सोचिये और ऐसे मौके को अपने हाथ से न जाने दीजे ॥ 
तुके । ऐ इंसाई | बस अब बहुत मुझ को मत छेड़ यह 
बेइमानी की बातें मेरे कलेजे के घाव में नमक से ज़ियाद। खटकती हैं 
जो तेरे मत में ऐसे कार्मों का करना उचित 'हो तो हो परन्तु हमारे 
शहर के मुसलमान कभी ऐसा बुरा काम न करेंगे अब यही बात 
अच्छी है कि तू हमारे पास न झंवे और हम को अपना मुँह 
न दिखाबे ॥ 
तब-तो सोदागर ने उस तुर्क को छाती से लगाया और कहा कि 
शबार आया तुम मेरे कहने का कुछ भी बुरा न मानों में इन 





छ वफ़ादार तुर्क । 
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मतों से झाप को परचाता न था बरन आप का परिचय लेता था 
तुम्हारी मिलनसारी और बातें ऐसी प्यारी हैं कि दुश्मन भी तुम्हारे 
दोत्त हो जायेंगे अपने लड़के की खातिर मैं तम्हें देखने आया था, 
जब से तुम में इस तरह का इमान और मलमनसाहत पाई मेरे! भन 
गद्दद हो गया सच जानो कि जैसा तुम धोखा घड़ी और छल छि्दों 
को अपराध समभते हो में भी उसी तरह ऐसे कामों को महापाप 
जानता हूं बह बात केवल तुम को आज़माने के लिये मैंने कही थी 
यह अपन छूटने का कायज़ लो और जहां जी चाहे चल दी मेंने 
तुम्हें खशी से छोड़ दिया है जब अपने देश में पहुंचो मुझ को चिट्ठी 
लिसना और इंसाइयों को खुश रखना ॥ 

हामिद को इस ख़बर के सनने से जैसी खशी हासिल हुईं और अपने 
सन में उस सोदागर का इहसान मान कर जिस ढब उस का शुक्र 
अदा करने लगा बयान से बाहर है सोदागर ने उसे बहां से ले जाकर 
एक जहाज़ पर जो उस के देश की ओर जाता था सवार करा दिया 
और राह खबे के लिये एक तोड़ा रुपये का हवाले किया फिर बड़ी 
खशी से दोनों आपस में मिले और बिदा हुए, तुके ने जब उस 
लड़के से जो उसके हटने का कारण हुआ था बिदा मांगी आंख 
से आंसू बहने लगा और आकाश की ओर देख कर हज़ारों श्रसीस 
देने लगा ॥ 

इस बात को छु महीने हुए होंगे एक दिन दैवात्‌ पिछली रात 
को जो समय गहरी नींद आने का है फ्रान्सिस्की के घर में आग 
खगगह बड़ी हृड़थड़ी पड़ी नोकरों ने जगाने के किये फ्राध्िस्को 
की खब चिल्ला कर पुकारा वह मांद में आंखें मक्ता घबरा कर 
मीचे उतर आया इधर उसका उतरनां ओर उधेर आग का ऐसा 
भड़कना था कि सीढ़ी भी सारी गिर पड़ीं सोदागर का केटा ठेस 
दिन अपने बाप के साथ उसी कमरे में सोया था जब सोदागर को 
अपने बेटे की सुध आयी अपने बच जाने की खुशी तो जाती रही 
लड़के के लिये बिन पानी मछुली की तरह तड़पने लगा, चाहा कि 
उस जलती हुईं झाँम में कूद पड़े परन्तु नौकरों ने रोका और सभे- 
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वक्वादार तुर्की । ७४ 
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| काया कि आप यह क्‍या करते हैं अपनी जान सेंत 'मेत क्‍यों खोलें 
| हैं घीरण घरिंये ओर ढाइस पकृड़ियि भगवास्‌ का ध्यान कीजिये 
ओर निरास म हुजिये लोग उस लड़के को कीठे पर से उत्तारने के | 
, लिये उपाय कस्मे लगे और खो सौ तरह पर अल दौड़ाने कोई काठ 
| की सीढ़ियां लगाता था कोई लकड्की भौर रसी लेकर पाड़ बांक्ता था 
पर भाग की लो जो खिड़की की राह से बाहर निकलती थी हने सब 
का मुँह फेर देती थी, फ़ान्सिस्को पुकार पुकौर कर लोगों से यही 
बादा करता था कि जो |२ लड़क को इस आफ़त से बचाये बेखढके 
भेरी आधी दौलत बांट लेबषे वह लड़का भी छुत की मंडेर पर खड़। 
हुआ हाथ फेला कर सब से मंदद मांगता था निदाय सब तरफ़ हाथ 
| हाय मचगई ओर प्रलय कीसी सूरत बनी कि अचानक एक जबान | 
| दौड़ कर भीड़ को चीरता हुआ वहां पहुँचा और तुरन्त एक काठ 
| की सीढ़ी लेकर खिड़की की राह से मकान के भीतर कूद पड़ा लोग 
उसे सिड़ा बावला समझे ओर जला जानकर उसके जान देने पर 
झचरज करने लगे परन्तु छिनमातन्न में क्या देखते हैं कि बही आदमी 
| जिसे सिड़ा बावला समझा था अपनी जान को होमकर उस सोदागर 
बच को गोद में किये उतरा आता है चारों ओर से शोर वाह आह | 
| और शाबाशी का मचगया सोदागर की खुशी का तो कया ठिकाना या | 
| सच कहा है जिसने हिम्मत के समुद्न में गोला लगाया मुराद का मोती | 
हाथ में फ़या ॥ “ साहस करें भ्रियति में भाई | तिनहीं के प्रभु होंहि / 
| सहाई॥  फान्सिस्को मे अपने लड़के को छाती श्रे लगाया और फिर उसकी | 
| ओर फिरा उसे जलने से कचाया देखा कि एक लम्बा जबान | 
| फठुसा कि जिसके चिहरे पर भलमनसाहत के किह चमक रहे हैं बढ़ें | 
| मैले कुचैले कपड़े पहने खड़ा है फरान्सिस्को ने उसका धम्यवाद किया | 
| मोर एक गैली अशरफ़ियों की देकर कहा कि आप कल आइये ओर | 
| कंदें बहृजिय मेरी भ्ात्री दौलत नकर लीजिये बरन में और भी उससे | 
| कु सिकाव दूंगा उस जवान ने अशरक्रियों के केने से इन्कार किया | 
| भोर कहा कि झाप की दौलत आप को फूसे फले ओर मुबारक रहे ॥ , 
| सोद्षागर ये सूरत सो न पहुँचानी परम्तु आवाज पहकानी,शोला 
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कि- इसको तो मने पहले भी कहीं देखा है कि इतने में उसका | 
| शढ़का चिल्लासी उठा बाबाजान , यह तो हामिद है ओर कठ | 
कपट कर उसकी छाती से लिपट गया फ्रांसिस्की बड़ा अचरज में, 
| आया परन्तु उससमय वहां बड़ी भीड़ थी कुछ द्वाज्ञ न पूछा हाथ | 
पकड़ कर सीधा अपने एक दोस्त के घर लेआया जब दोनों अकेल्ले | 
| हुए दिल के दवा खुले, सौदागर ने पूछा फिर तू दूसरी ब्ञार गुलामी 
में क्योंकर ह्लाया और यह कैसी भूल थी कि मु को बिलकुक् 
बेखबर रक्‍्खा ॥ ह , 

हामिद ने कहा में इस क्रैद और गुलामी को जिससे अपने उपकारी | 
को बचा सका हज़ार दर्ज अपने बतन के रहने से बिहृतर समभता हूं | 
परन्तु जो आप ने अहवाल्न पूछा तो अब मुक को भी उसका ढीक 
ठीक कहना उचित हुआ ॥ 

जब, मुझ अभागे को आप के मुल्कवालों ने पकड़ा था तो मेरे | 
| साथ मेरा बुड़ढ़ा बाप भी था आप के साहिबज़ादे ने जो मेरा रोना ओर 
| कराहना देखा था सो बह केवल उस बुड़ढे बाप के लिये था, जब 
| आप मुझे जहाज पर छोड़ भाये में वहां से उठ कर उस ईसाई के | 
पास गया जिसने मेरे बाप को खरीदा था और समम्काया कि यह तो. 
| बुड़ढा है तेरे किसी काम का नहीं तू इसे छोड़ दे और उसके बदले | 
| मुझ्के अपना गुलाम बना बरन सब रुपये भी जो आपने मुझे दिये थे | 
मैंने उसकी नज्जर किये वह इस बात पर राज्जी होगया निदान मैंने | 
| अपने बाप को तो उस जहाज पर जिसका आप ने किराया चुका 
| दिया था झपने देश की ओर रबाना किया और में उस ईसाई की तब 
| से बराबर गुलामी करता हूं परन्तु मेरे बाप को इस बात की कुछ भी | 
| खबर नहीं ॥ ' | 
|+ हारी ने अब तक तो अपना भांसू किसी ढब थाम रक्‍खा था। 
| परम्तु जब कहानी यहां तक पहुंची,न रहा गया रोने लगा तामी के | 
| आंख से भी आंसू बहा बारलो साहिब ने उनकी किताब बन्द क्रबा। 
।दी और हुक्म दिया कि जाओ अभी किसी, दूसरे काम. में 
| अपना सन बहलाझो_ हारी और. तामी वहां से. उठ कर बाय | 
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सैन्डफ़ोडे और भरटन की कहानी । ८७ 
में अपना बनाया दुध्पा घर देखने को गये दीवारें तो बन कर 
तैयार हो गई थीं हारी ने बांह चढ़ाई छुप्पर के डौल पर एक दांठ 
बांधकर और घास फूस से छाकर उन दीवारों के ऊपर रखदिया 
ओर मजबूती के लिये जगह जगह रह्सियों से कस दिया निदान बह , 
अ्रच्छा। खासा बैठने लायक़ एक कपड़ा बनगूया, और हारी ने बाकी | 
काम यों पूरा किया के टष्टियों में जहां जहाँ छुद रह गये थे बह । 
मिट्टी से बन्द कर दिये निदान हवबा पानी का बचाव॑ और उन; 
दोनों लड़कों का यहां बड़ा. दिललगाव हुआ- इस अ्र्स में तामी ने जो 
गेहूं बोये थे उनके अंखबे भी निकल आये दिन पर दिन बढ़ने लगे 
तामी रोज़ सबेरे के समय उन को जाकर देखता और अपने मन में 
बहुत खुश होता एक दिन हारी से कहने लगा कि यार जो हम 
लोग किसी उजाड़ ठॉ पूरे में भी जा पड़ें तो यह्नीन है कि कुछ बहुत , 
दुख न मेलना पड़े देखो घर तो हमलोगों मे अपने हाथ से तैयार ' 
ही कर लिया है और रोटियां खाने को हुई जाती हैं केवल गेहूं 
पकने की देर है एक दिन तामी के मन में यह श्राया कि अपने | 
घर के पास एक दो पेड़ भी लगाबवे और छाया ओर फल दोनों का 
सुख पावे जाकर बारलो साहिब से पौधे मांगे उन्हों ने परबानगी दी 
कि बाग के पिंछवाड़े ज्तीरे में से जिस भांति के चाहो दो पौधे उ- 
खाड़ लो तामी खुशी खुशी हारी के साथ जखौरे में गया और अच्छे 
से अच्छे चुन कर दो पौधे बड़े बड़े थालों समेत खुरपी से इस, 
हिकूमत के साथ खोद लाया कि उनकी जड़ें न करटीं और उस 
कोंपड़े के सामने बड़े बड़े दो गढ़े खोद कर उन्हें उन में बैठादिया  ., 
ओर फिर नम नमे मिट्टी उन गढ़ों में भर कर तामी पौधों को 
सीधा थामें रहा हारी ने पांव से मिट्टी को दाब दिया उनके गिदे | 
कक्‍्यारी सी बना दी और एक एक क्षकड़ी गाड़ कर उन पौधों को 
उनके साथ बाँघ दिया जिसमें आंधी तृफ्तान के भोकों से दूट न॑ | 
जायें पासही पानी का एक सुन्दर कुण्ड था उसी से बारलों सा-। 
हिब का सारा बाय सिंचता था ये दोनों लड़के अपने पौधों के लिये 
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द्य्डः सेन्डफ्ोंड और मरटन को कहानी । 
लाये जिसमें वह उसके पानी से सदा सुन्दर और हरे ब्रसे रहें सूखने | 
| कत्ती न पावे ॥ ५ 
बारलो साहिब उन, दोनों लड़कों को अपने. काम में ऐसे छयलीन 
| देखकर बहुत, खुश डुए और कहने कगे कोई मुल्क ऐसे गमे हैं कि 
। जो वहां जमीन की इस रीति से य स्ींच तो कुछ भी पेदा न होबे, 
। मिसर और हिन्दुस्तान' में धरती बड़ी उपजाऊ है और इसका कारण 
यह है कि नील ओर गंगा की ब्राढ़ से खेती को बड़ा लाभ होता है 
| जहां नदियों छा पानी नहीं पहुंचता कूझआ खोद कर बेल्लों ले लाव 
| और रहट चलते हैं ॥ 





ह्वारी । मिसर वही देश है जहा बड़े बड़े मगर होते हैं ॥ 
बारलो साहिश्र । हां ॥ 
तामी | रगर भी क्‍या कोई खाने का फल है ९ 


सुनतेह्दी हारी खतिलखिलं कर हंस पड़ा ॥ 
बारलों साहिब । मगर एकप्रकार का जलजन्तु है सूरत उस 
| की छिपूकिली से मिलती है परन्तु बीस बीस हाथ लम्बे होते हैं ॥ 
तामी । बह क्या किसी का कुछ नुक्तश्तान भी करते हैं ? 
धरलोसाहिब । हां वे बहुधा नदियों से बिकल क्र बर्डी 
| बड़ी शहतीरों की नाई क्रिनारों पर पड़े रहते हैं और जब कोई 
| जानवर उन के पास आजाता है तो तुरन्त उद्धुल कर उसको पकड़ 
बेते हैं और फिर खाही जाते हैं ॥ 
त्मूसी । क्या आदमी पर भी चोट करते हैं ! 
बालोसाहिब । हां जो आदमी उस के क्राबू में प्र 
| जायगा तो कह ज़रूर उसको भी निगल जायबगा परन्तु यह कल्सिस 
| झादमी बढ़ा हिकुमती है जब कभी उच्त देश में क्रोई बगर की अगेंड | 
में ऋजाता-दहै ऐसा जल्द, फिहकी की तरइ उस के प्रिद्रे घूम कह 
माय जाता है कि मगर को मुँद चज्नाने की फुसेत नहीं मिलती छम्हे 
जातवर को मुड़ने में बहुत देगबरगती हैओर बड़ी,कविताई पकृती हैं ॥ 
| 'ताधी॥। बड़े उर की , जगह है आदमी ड्राग. तो बेशक 
| जाप्नकते हैं परत्तु ऐसे जासवर का सम्मना करला कित से कहर है ॥॥ 





ाण भििअनीनीलतीयणथीणी या 
सैन्डफ़रोडे और मरटन की कहानी | द्हँ 
बारलोसाहिब | हिम्मत और ताकत से कुछ भी बाहर नहीं 
मिसरबाले बहुधा भालों से उन्हें भार जेते हैं जब मगर उनके 
| निगसने के किये मुँह ख़ोलता है बह ऐसा एक भासा उप्त के | 
तालू में मारते हैं कि बस वह उसी जगह बेदम हो जाता है बरन 
| बहलोग भगर के शिकार के लिये पानी में भी उतर जति हैं और | 
| हिक्‍्मत यह करते हैं कि एक फुट का लम्बा मज़बूत सा डंडा दोलों 
तरफ्र नुकीला तीर के फ्लो की तरह तेज्ञ और बीच में एंक्र 
| रस्सी से बँधा हुआ हाथ में रखते हैं जब मगर उनके खाने को मुँह फैला | ५ 
कर पास आता है तो बह उस डंडे को इस ढब से उसके मैंह में द देते हैं 
कि ज्योही वह मंगर ज्ञोर से अपना मुँह बन्द करता है डंडा तालू तोड़ 
कर तराज हो जाता है और मुँह में उसके नीचे ऊपर दोनों भोर मेल 
सी निकल आती है मुँह के छिदने से फ़िर वह बिलकुक्ष ब्रेक्ताबू हो 





कि 


जाता है तब उसे रस्सी से खींच कर किनारे पर ले अत हैं॥ |. 
तामी। यह जानतर किसी ढब से आदमी के साथ हिल 
भी सकता है ९ 
बारलोसाहिब । हां हिल भी सकता है में तो तुम से पहले 
ही कह्चुका हू कि ऐसा कोई जीव नहीं जिसंके साथ तुम 
भलाई और प्यार करों और वह तुम से न हिले पिसर में 
तालाबों के भीतर मगर श्रादमियों से ऐसे टह्विल गये! हैं कि बहुघां 
लड़के खेलते खेलते उनकीं पीठ पर भी चढ़ बैठते हैं तो के कु | 
नहीं बोक़ते ॥ हे हम 
तामी इन बातों के सुनने से बहुत खरा हुआ और कहने लगा कि / 
परे मंत्र में ऐसी उमंग आती है कि सारी दुनियां के जानबरों को 
या बारलों साहिब ने कहा कि ऐसा हो नहीं संकता देस देस में नई 
नह भांति के आनवर हैं कहां तक कोई देखने के लिये फिरता फिरिमा | “ 
और देखाटन करेगा ॥ 
एक दिल संथोग से हारी और तामी अपने नियम अनुसाश | 
हवा शनि के सिये बढ़े तशके उठ कर चढ़े गये कर्वित्ों का 
सिनां फूलों कां भहकने बुलबुक्ों का अहचहाना इनके मंन 


कं 





[६० सैन्डफ्रोंडे और मरटन की कहानी । 

$ को ऐसा खुभाता था कि ठहलते टहलते दूरतक निकल गये और 
| आखिर को थककर एक पेड़ के नीचे बैठकर सुसताने लगे उस 
| जगह एक औरत भी जिसका नाम मर्यम था साफ सुथरे कपड़े 
पहने हुए किसी काम को आ निकली और इन दोनों को कुछ 
| देरतक ध्यान देकर देखढी रही फिर बोली कि लड़को तुम शायद ' 
रस्ता भूल गय्रे हो हारी ने जवाब दिया कि नहीं मेम साहिब 
दम रस्‍्ता नहीं भूले हैं केवल थोड़ा सिवाय चलने में आगया 
है इस कारण थक गये हैं औरत ने कहा कि लड़को यहां से 
| बीस पचीस कदम पर बह मेरा घर दिखाई देता है जो तुम वहां 
| चलो तो आराम से बैठो मेरी लड़की ने गाय भी दुह्दी होगी बह तुम 
| को दूध रोटी खाने को देगी ॥ 
| तामी को भूख ने सताया था हारी से कहा जो तुम्हारी सलाह हो 
तो चलो इस दयावान्‌ के मिहमान हों, हारी ने कहा बहुत अच्छा 
| दावत क़बूल है दोनां उठकर उस औरत के घर गये देखा कि उसका 
| बावर्चीखाना बहुत साफ़ है बरतनों के ढेर और जिन्सों के गंज जसे 
| अमीरो के यहां होते हैं वेसे तो नहीं ६ परन्तु ज़रूरत के मुवाफ़िक हर 
| एक चीज सादी थोड़े दाम की और बड़े काम की सफ़ाई के साथ 
| अच्छे ढंग से चनी छुई रखी है, आग भी आतिशद्वान में सिलग रही 
है दवा उससमय सर्द चल रही थी तामी आग के पास बैठगया पूछा | 
कि तुम पत्थर के कोयले क्‍यों नहीं जल्लातीं इस मन्दी आग में तुम्हारा 
| सारा खाना क्योंकर पकता होगा औरत ने जवाब दिया कि बाबा हम 
| गरीब लोग पत्थर के कोयले कहां पावें वह यहां केवल उन्हीं के बा- 
| बचीखानों में जलते हैं जो धनी हैं ओर जिनके यहां बहुतभांति के 
| ख़ाने पकते हैं हम य्रीबलोग जंगल में जाकर जो कुछु बेल बूंटे फाड़ | 
| झंखाड़ वहां पाते हैं जड़ समेत उखाड़ कर उसी जगह छोड़ आते हैं 
जब वह गर्मी के दिनों में थूप खाकर अच्छीतरह सूख जाते हैं तब | 
। काट काटकर उठा लाते हैं और छुप्पर की छाया में इकट्ठा कर रंखते | 
| हैं उसी से बरस दिनतक अपना काम चल्नाते हैं इस अर्से में उस | 
झऔोरत की लड़की एक चीनी के पियाले में दूध और रदाबी में रोटी | 
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ले झयाई तामी को भूख बहुत थी बह ऐसी अच्छी लगी कि सब [ 
की सब खागया नाम के लिये हारी ने भी उसका साथ दिया 
जब खाने पीने से निश्चिन्त हुए और सुसता भी चुके उस औरत 
का दोनों ने शुक्राना अदा किया शोर जाने के लिये तैयार हुए ताम्री 
एक अठल्नी जेब से निकाल कर उस औरत को देने लगा परन्तु उसने 
न ली कहा कि बेटा भगवान्‌ तुम को >जौता रक्‍खे में तुम से एक 

कौड़ी भी न लूंगी यद्यपि मैं यरीब हूं परन्तु काम धन्धे से खाते | 
को बहुत मिल जाता है तुम को एक टुकड़ा रोटी ओर एक पियाला 
दूध देने से मेरा कुछ नुक्सान नहीं हुआ ॥ 


तामी ने फिर शुकराना अदा किया और चलने को कदम 
उठाया बोही दो चपरासी नाज़िर के श्रचानक जमदूत की तरह | 
आन खड़े हुए और उस ओरत से पूछा कि मर्यम्‌ तेरा ही नाम 
है उसने जवाब दिया कि हां मेरा ही नाम है परन्तु तुम्हारा मुझ | 
से क्या काम है उन्होंने अपने जेब से हाकिम का «मुहरी दस्त- 
खती हुकमनामा निकाला और दिखलाकर कहा कि रिचार्ड 
साहिब ने तेरे मालिक पर तीन सो साढ़े बानबे रुपये की डिकरी 
हासिल की है यातो इसी दम बिलकुल रुपया ब्याज और खर्चे 
समत चुकादे और नहीं तो तेरी सारी जायदाद हम कुक्के करके 
नीलाम करालेंगे ॥ 


वह औरत बहुत घबरायी और चपरासियों से कहने ख्षगी कि मैंने 
उमर भर कभी रिचार्ड का नाम भी नहीं सुना और न मेरी जान में, 
मेरे स्वामी को किसी का एक पैसा देना है ज़रूर तुमल्लोग मूलकर 
मेरे मकान पर भाये हो अदालत में जाकर मुदआशलैह का नाम 
बखूबी दर्याक्त करो चपरासियों ने गर्दन हिलाई और कहा बीबी | 
साहिब जो हमलोग इसी तरह मुदआअलैदों के नाम में गलती किया | 
करें तो फिर जीने क्‍यों पार्वें खैर जो आप रुपया नहीं देतीं तो हम 4 
नीखाम के किये जायदाद कुके करेंगे और यह कह के लगे असवाब 
की फ़िहरिस्त बनाने इसी अर्से में उसका पति भी एक अच्छा खांसा 














श्र सैन्डफ़रोंड और घरठन की कंहानी । 


| अक्ान खादासी चिहरे पर उसके भलमनलाहत के निशान वहां रे 
| और अपनी बीबी से पूछुने ज्षणा कहों हाज्िरी तैयार है मर्यम्‌ ने कहा 
| कि यहां तुम्हारे वास्‍्ते बढ़ी हाबिरी हो रही है नाज़िर के चपरासी 
| सारी ज़ायदाद का तालीका कर रहे हैं और कहते हैं कि रिचाडे से 
तुम पर डिकरी जारी कराई है में नहीं जानती कि तुम को एक 
| क्रौड़ी भी किसी की देनी है. उसका मालिक रिचार्ड का नाम छुनते 
| ही पीला पद्गया बोला कि बेशक में किसी का ऋणी नहीं हूं परन्तु 
तुम को याद होगा कि जब तुम्हारे माई पीतर मे दिवाला निकाला 
और लोगों ने जिन का उस्से लेना पाना था उसकी सारी जायदाद 
कुक और नीजाम कराडाली यह रिचाड़े उसे पकड़ के जेलखाने में 

जाता था मुझे याद नहीं कि उस का कितना रुपया पीतर के यहां. 
बाक्की था परन्तु में ज़िम्मेदार होगया और पीतर को छुड़ा दिया उस 
ने करार किया था कि जहाज्ञ पर जाकर नौकरी करता हूं जो कुछ 
तनखाह मिलेगी क़िस्तबन्दी कर के भेजता रहूंगा सो आज तीन बरस 
बीते इस का कहीं कुछ पता भी नहीं मिलता ॥ 

समेमू। हाय इस मेरे भाई ने तुम्हारा सारा धर बबाद 
किया अब यह बच्चे क्या खायेंगे ओर कैसे जीवेंगे नाजञ्षिर के चपरासी 
सारी जायदाद का तालीक़ा कर रहे हैं ।॥ 

ओऔर उसकी आंखों से बे परिमान आंसू बहने लगे ॥ 


घर की खराबी का हाल सुनकर उसके मालिक के गन में जोश 
आया चिहरा बाल होगया पुकारा कि चिन्ता नहीं में इन अभागों 
को अभी बतक्नाये देता हूं कि ईमानदार और सेकों के घरका ताल्नीक़। 
| करना कैसा होता है यह कह कर एक पुरानी सी तब्वार जो खूंटी पंर | 
| ग्दकती थी उठा ली ओर नयाम से खोँच कर चाहता था कि सिदे 
| बादलों की तरह उन चपरासियों पर वार करे, परन्तु मर्गंस उसके 
'पाझों से लिपटगई और बिनती कर के कहने लगी कि साहिब भक्ा | 
है यह कया करते हो चेत सम्दाल्ों ओर झपने आए में आश्यो इस विपत 
| में तलवार अलाने से क्या लाभ निकलेगा जो कहीं किसी अपराह्ी | 





सैन्दफ्ो्ड और मरटन की कद्ादी । ५६ 


पर वार बैठ जायगा बैठे ढाले नाहक खनी बन जाओगे उसके लड़के 
भी छोटे छोटे से अपनी मा का हॉल देख कर उसके गले से. लिपट 
गये और खिसकने लगे हारी से ओर उन लोगों से कुछ वास्का और 
सम्बन्ध वे था पर उस से भी यह दुख देखा न गया वह भी उच्चका 
हाथ पकड़े हुए सिसकी भर भर रोसा रहा यहां तक के उस के शर्म | 
जोड़ को अपने आंसुओं से ठढा किया बह मदे भी सोच गया कि यह 
समय मरने मारने का नहीं है तलवार को नयाम॑ किया और इतना 
कहा कि या भगवान्र्‌ जो मर्जी तेरी, सिर पर हाथ रख चुप चाप एक 
कोने में जा बेठा ॥ | 
तामी खड़ा खड़ा यह सारा हाल चुप चाप देख रहा था कुछ भी 
न बोला केवल हाथ से हारी को चलने का इशारा किया रहते में भी 
तामी ने मुँह न खोला मनहीं मन में सोच बिचार करता रहा जब 
घर पर पह्चा तुरन्त बारलोसाहिब के पास गया ओर कहा कि मुझ | 
को अभी मेरे बाप के पास भिजवा दीजिये बारलोसाहिब यह बात | 
सुन कर बहुत चौकने हुए ओर पूछा कि ऐसा कोन सा कारण हुआ | 
जो आप इतने ही यहां रहने से उकता गये ह 


तामी । उकताने की क्या बात है में तो आप की यह मि-[ 
हबोनियां उमर भर न भूलूंगा केबक्ष मुक्े अपने बाप से एक बात 
बहुत जरूरी कहनी है सो कह कर फिर झआाप के पास आता हूं 
(वारलोसाहिब ने उसी दम घोड़ा कसने क। हुक्म दिया और एक मो- 
तबर नौकर से कहा कि तामी को सवार करके उसके घर लेजाढ़ो ॥ | 

मरटन साहिब और उनकी बीबी अपने लड़के को देख कर बहुत | 
पूल्षी आंखें चूमी छूती से लगाया और कुसल पूद्ठी तामी के मन में | 
तो उससमय और ही स़मायी औ जो ही उनकी बातों के जवाब देने 
से खाली इुआ छापने बाप से दाथ बांध कर निवेदल किया कि कमा | 
जान ज्से आप खफ़ा न हों तो मैं एक चीज मांगूं ॥ ः 


मरठन साहिब । बेटा खफ़गी की कौनसी भोतं है ईश्क्र में 
सब कुछ दिया है जो तेरा बन कह भाग के .| 
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९४ सैन्डफ्रोडे और मरटन की कहानी । 
तामी।. मुझको कुछ रुपये दकोर हैं || 
मरटन साहिब | कितने ३ 
तामी । मुझको रुपये बहुत दकोर हैं में आप से मांगने में 
डरता हूं परन्तु जो आप मुझ को प्यार करते हैं तो जरूर देंगे क्योंकि 
आप को रुपयों की कुछु कमी नहीं है ॥ 

मरटन साहिब । दस ? पन्द्रह ह बीस ? संनें तो सही' 
कितने दकौर हैं ॥ 

तामी । रुपये मुकको कम से कम चार सौ चाहियें ॥ 

बीबी मरठन | बारलो साहिब ने तो अच्छी तालीम दी यह 
तो दोही दिन में अपने बाप की सारी दौलत लुटा देगा ॥ 

तामी | अम्माजान बारलो साहिब को तो इस बातकी 
ख़बर भी नहीं है आप उनको नाहक्क क्‍यों बदनाम करती हैं ॥ 

मरठटन साहिब । परन्तु यह तो बता कि तू इतने रुपये लकर 
करेगा क्या ॥ 

तामी।. यह बात मैं अभी नहीं बता सकता परन्तु इतना 
कह सक्का हू कि जब आप उसको सुनेंगे ज़रूर पसन्द करेंगे ॥ 

मरटन साहिब । मुमे इस में शक है ॥ 

तामी। जो आप को शक है तो आप यह रुपये मुझ को 
' उधार समभ के दीजिये में ञ्राप को धीरे धीरे चुका दूंगा ॥ 

मरठन साहिब। तू इतना रुपया कहां से चुका देगा॥ 4 

तामी । क्यों चका देने को क्‍या हुआ आखिर आप हर महीने में 
मु को खेलने के लिये कुछ देते हैं सिवाय इस के नये कपड़े भी 
| संदा भेजते रहते हैं चाहे उन्हीं में इन रुपयें। को काट जौजियेग। 
| जबतक कि आप के सब रुपये चुक न“जार्वे में आप से पहरने को 
| कोई कपड़ा न॑ माँगूंगा और न खेल तमाशे के लिये रुपया लूंगा ॥ 
| मरठन साहिब | परन्तु यह तो बता कि तू इतने रुपये 
 खैकर करेगा क्‍या ॥ 

तामी। यह बात अम्ी न पूछिये थोड़े दिल में ब्मप को 









सेन्डफ़ोडे और मरटन की कहानी । रेप 
अपने आप मालूम होजाबेगी जो ज्याप को साबित हो कि मैंने आपका 
रुपया बेजा ख़चे किया है तो फ़िर कभी उमर भर मेरी बात॑ का 
विश्वास न कीजियेगा ॥ ' ९ 

मरटन साहिब के पास दौलत तो ईश्वर की दया से बहुतिरी थी । 
'जंब देखा कि लड़का रुपये के लिये ऐसा गिड़ारीड़ा रहा है, बिचार , 
कि खर इसी बात में लड़के की झ्ाज़माइश कर लेनौ चाहिये देखें यह 
ज़रासा बच्चा इतना रुपया ले कर कया करता है तुरन्त कोठड़ी के 
भीतर गये और भोली भर कर रुपये ले आये, तामी के हवाले किये 
ओर कहने लगे कि रुपये तो मैं तुमे देता हूं परन्तु याद रखना कि 
मुझे इस बात की खबर जल्द मिले कि तूने यह रुपये किस काम में | 
खचे किये जो में जानुंगा कि तुने भूल के किसी ऊलजलूल काम म्रें | 
घूल किये तो फिर कभी उमर भर तेरी बात न मानूंगा तामी ने भुक- | 
कर सलाम किया ओर धन्यवाद दिया मारे खुशी के बात भी मुँद्द से 
निकलनी कठिन होगई रुपयों को खीसे में रक्खा ओर फिर बाफसे बिदा | 
होकर धोड़े पर सवार बारलो साहिब के मकान को रवाना हुआ ॥ 

जब वहां पहुंचा कुछ सुस्ताया भी नहीं तुरन्त हारी को साथ 
लेकर उसी औरत के घर की ओर चल दिया जहां दूध रोटी | 
खाई थी जल्द जल्द कदम उठाता हॉांपता हांपता जब उस 
मकान में पहुंचा देखा कि नाज़िर के चपरासी अभी असबाब का | 
“तालीक़ा ही कर रहे हैं और बह औरत कोने में मुँह दिये सिल्क 
रही है तामी उसके पास गया और धीरे से हाथ थाम कर कहने | 
लगा कि बौबी तुमने मुझपर बड़ी मिहरबानी की सबेरे जब में 
थका मांदा और भूखा था तुमने मुक्को ड्रोटी और दूध दिया 
मैं भी चाहता हूं कि उसके बदले तुम्हारी कुछ टहल करूं और 
| तुम्हारे किसी काम में आऊं ॥ 

औरत । बेटा तुमको भगवान्‌ जीता रक्खे तुम्दारी मिहबोनी में 
| कुछ शक नहीं पर हमारा काम इस वक्ष तुम्हारे बृते का नहीं है ॥ । 
 तामी । .. यह तुम ने क्‍यों कर जाना कि मेरे बृते का नहीं | 
| क्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं करसकता ॥ 


ज.... 
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॥ औरत |, बेठ़ा तू तो सारे काम करे पर जो तेरे काबू 
में हों नाकिर के चप्ससी एक दम्‌ में हमारा सारा घरबार असबात्र 
| नीलाम केर डालेंगे और हमकी हमारे बच्चों समेत हाथ पकड़ कर 
बाहर निकाल देंगे ऐसा कोन इस आफ़त में हमारा प्यारा है कि 
चार से। रुपये दे और चपरासियों का मुँह काला करे हम क्‍ 
| मरही चुके पर तरस इन निरपराधी बेगुनाह बच्चों का आता है 
| झैर जो मर्जी भगवान्‌ की ॥ 


उस औरत की बिपत्‌ देखकर तामी के मन को इतनी 
(धीरज न रही कि और कुछ बातें करे खीसे से रुपयों की पोटली 
| निकाल कर उस झौरत के हाथ में दी और कहा कि जो अपना 
| देना *क दो और अरच्छीतरह से अपने बालबंध्चों के साथ 
| घर में बेटी रहो इतने रुपये अचानक हाथ लगने से बह औरत 
| पहले तो देरतक तामी का मुँह देखती रही और फिर मृरह्धा 
(सी खाकर गिरपड़ी उसका पति दूर के उसे गिरते हुए देखकर 
| उठाने को दौंडा परन्तु उतने ही में औरत को कुछ सृध आंगयी तो 
| उठकर तामी के पावों से लिपट गई उसकी जूतियां चमंती थी कभी 
| बलिहारी जाती थी कभी असीस देती थी कमी उसका मुँह देखती 
| उसके पति को रुपयों का हाल मालूम न था क्योंकि जब तामी 
| ने औरत को रुपये की पोटली दी वह दूसरे कमरे में था अपनी 
दल औरत का यह हां देखकर बहुत थबराया और बड़ा हैरान 
हुआ कि यह क्या बात है समझा कि सोच के मारे पागल हो गई है 
| बंच्सें भी अपने भा बाप का यह हाल देखंकर इधर उधर से उस 
| औरत का दामन पकड़ कर प्यार से उञ्रकी छातीपर हाथ रखने लगे 
| लड़कों की देखकर वह बोली कि अभागों मुंके क्‍या प्यार करंते हो 
| इस .दावान्‌ के हक में दुआ, करो और अपने सच्चे मन से उसे 
| धंन्‍्यकाद दो जो यह तुमको इससमय न'बचा लेता तो तुम्हारा कई। 
| पता भी न खंगता दोहीं दिंन में मारे मूखों के रोते रोते भरंजातें ॥ 

पति ! . मर्यम तुके क्‍या दोगया है अपने होस इस्ल 











सैन्डफ़ोडे और मरठन की कहानी | ३७ । 

ठिकाने ला और अपने आये में आ आफ़त सबपर पड़ती है पागल 
मत बनी जा बिना बात की बात मुँह पर न ला यह साहिबज्ञादा 
हमारे बच्चों का क्या पालन कर सकता है ओर कैसे उनकी जान | 
बचा सकता है ॥ 

ओऔरत । ऐ विलियम न में पागल हुई औोर न में सिद्दी | 
बनी कहने को जो तुम चाहो कहलो परन्सु ड्रन रुपयों पर निगाह 
करो जो भगवान्‌ ने दया कर के इसी सादिबज्ञादे के हाथ हम लोगों | 
की जान बचाने के लिये इस जगह भेज दिये हैं में नहीं जानती कि 
क्योंकर इसका शुक्राना अदा करू एक ज़बान से तो कक्‍या। 
मुमकिन है हज़ार भी हों तो शायद न बनपड़े जो में इसके 
पांव न चैमू तो किसके चुमं ॥ 

रुपये की पोटली देखतेही मर्द का भी वही हांल॑ हुआ जो | 
उस ओऔरत का था परन्तु तामी उसका हाथ पकड़ के बहुत 
नर्मी से बोला कि भाईजान इसमें अचरज ओर घबराहद की क्‍या | 
बात है आदमी का «काम शआदमी ही से निक्रता है मैंने 
अपनी खुशी और राज्ञी से तुम की ये रुपये दिये, तुम बेशक 
अपना क्रज़ चुकाओ और अपने बाल बंच्चों समेत घर में बैठे | 
रहो इस घड़ी तक तो वह मंदे अपना मन पक्का किये हुए था 
| परन्तु तामी का यह मीठा बोल सुन कर उससे न रहागयां रोने 
लगा, तामी ने उनका जब यह हाल देखा चुपके से उनकी आंख | 
बचाकर हारी के साथ अपने घर को चल दिया और बारलो | 
साहिब के सामने आया, उन्हों ने बड़े प्यार से उसकें बाप की 
कुशल छेम पूछद्ठी और फिर कहा कि वह तुबीवाली कहानी भी 
याद है जो पढ़ते पढ़ते*अधूरी छोड़ गये थे या बिलकुल दिल से 
उतर गई ॥ 

तामी । मुझ को वह कहानी अच्छी तरह याद है में, 
अभी आप से कहने ही को था, जो आप मिहरबानी कर के कि- 
ताब दें तो जितनी बाकी रहगयी थी बह भी पढ़ डालें ॥ 
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धर वफ़ादार तुके । 
याक़ी कहानी बफ़ादार तुके की ॥ 
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जब हामिद ने यह सारा हाल कह सनाया वह से उसको 
असालत और होसिले ओर द्म्मत से अचरज में आया फिर बहुत सी 
अुक्रगुज़ारी और, बिनती का के कहने लगा कि भक्रा जो 
हुआ सो तो होगया, अब आप मेरी दौलत आधी बांठ लीजिये 
ओर इसी शहर में भेरे घर के पास कोई अच्छा मकान 
लेकर चेस आराम से तमाम उमर काटिये, द्वामिद ने हाथ जोड़े 
और बिनती की कि दोलतं आप की आप को मबारक रहे मुझ को 
उसमें से एक कोंड़ी भी लेना हराम है आप फिर ऐसा कऋलाम 
अपने मुँह से न निकालिये मिहरबानी करके इस बात से मुआफ़ 
रखिये आपने मुझ को उस चण्डाल की गुलामी से छुड़ाया जो 
मरी जान भी आप के लिये जाती तो में अपन बड़े भाग समभता, 
आप के लड़के को कोठे पर से उतार ज्ञाया कौनसा बड़ा काम 
किया बरन मुझ को ऐन खुशी हुई कि भला यह एक मौका अपने 
हितू के हक्क से कुछ थोड़ा बहुत अदा होने का हाथ आगया 
भज्ञा इस हामिद को बे वफ़ा और नाशुक्रा तो न समम्यिगा । 
यर्य्र दह्वामिद ने उस सोदागर के लड़के को जलती हुई आग से 
निक्राल लाना कुछ बड़ा काम न समझा परन्तु वह सोदागर कब 
उसके इतने बड़े इहसान को भल सकता था जब देखा कि दौ 
लत तो मेरी कभी नहीं लेगा और न इस शहर में रहना क़बूल 
करेगा, इरादा किया कि जितनी इसके साथ बन पड़े उतनी ही 
नेकी करनी चाहिये निदान उस ईसाई की जिसका अब वह तुके 
गुलाम था अपने पास से रुपये देकर उसे.गुलमी से छड़ाया और 
एक जहाज किराये करके उसको उसके की ओर बिदाकिया 
जुदाई का दोनों को दुख हुआ देरतक सौदागर और सोदागर बच्चा 
हामिद के जहाज को किनारे से देखते रहे जब नज़रों से लोप 
हुआ अपने घर को चले, इस बात को बहुत दिन बीत गये न कभी 
हामेद की ख़बर सौदागर में पाई न सौदागर की हामिद ने, 











वफ़ादार तुर्के । ९६ | 
| सौदागर बच्चा अथोत्‌ छोटा फान्सिस्को इस झर्से में जवान हो 

गया था मिलनसारी मानो उसकी प्रकृति थी, लिखना पढ़ना भी जैसा 
| चाहिये स्रीखलिया था चलन उसका ब्रहुत नेक था, निदान बह उस 
शहर में सब का प्यारा छीोना और अनूठा खिलाना था। एकदिन 
| संयोग से कुछ काम ऐसा ही ज़रूरी आगया कि उस सोदागर को | 
| लड़के समेत किसी ठांपू में जाने के लिये जद्दाज़ पर सफ़र करना 
| पड़ा हवा म॒ुवाफ़िक्त थी पाल उड़ायेचले जाते थे दयो के तमाशे से | 
अपना मन बहलाते थे पर आधा रास्ता भी न कूटा होगा कि शअ्रचा- | 
नक एक ओर से तुर्कों का जेंगी जहाज आन पहुँचा से बाज़ | 
बटेर पर टूठे १ैसेह्दी उनके जहाज पर पालों के पर फैलाये चला 
आता था इनः लोगों ने बहुतेरा चाह कि अपने जहाज को भगा 
लेजाब परन्तु भाग कर कहां जाबे बह तुर्कों का जहाज तो एक दम | 
में उन के सिर पर आगया सौदागर के जहाज़ पर जितने आदमी 
सवार थे मारे डर के सब घबरा गये चिहरे ज़दे होगये केव्न एक 
सोदागर बच्चा अथरात्‌ छोटा फ्रान्सिस्की सिंह बनारहा ओर तलवार 
को म्यान से खींचा और पुआरा कि ऐ, साहिबो जो ' यही दिल है लो 
फिर हाथो में चूड़ियां पहनो कोई तलवार न बांधो मदोनगी का नाम 
कभी मत लो और जो कुछ दम बहादुरी का रखते हो तो हिम्मत 
हाथ से न छोड़ो मेरा साथ दो सोदागर बच्चे की हांक सुनकर फ़िर 
तो सब ने आस्तीनें चढ़ायीं ओर कमरें कर्सी मरने मारने पर मुध्तइृद 
हो गये इतने में तुर्कों का जहाज़ पास आगया गोलों का भेह बरसने 
लगा धुएं की घटा छा गयी, दोपों की रजक जो उड्ढती थी मानो 
ब्रिजली दिखायी दी तीन बार तुकज्ञोग इनके जहाज पर हल्ला करके | 
कूदे पर तीनों बार इन छछोगों ने उन्हें मार हटाया सौदागर बच्चा | 
मुहरे पर था, बीरों का जी बढ़ाता था और लल़कार ललकार कर 
| अपने आद्मियों को मोरचों पर ढटाता था शआखिर को जब तुकों 
ने देखा कि हमारी तरक्त के आदमी आधे से ज़ियादा कट नये 
ओर यह वीनिस बाले किसी तरह क्राबू में नहीं आते लड़ने से | 
| हाथ खींचा और फ्तवार का मुँह फेश जब इन ब्लोगों ने देखा कि 





| १०७० वक्ादार तुर्के । 


| तुकों ने दूसरी राह ली और हमारा पीछा छोड़ा तब तो अपने मन में 
| बहुत खुश हुए आपस में बधाइयां देने लगे, सब के मुँह से यही 
| मिंकलता था “बला आई थी लेकिन खैर गुज्गरी” परन्तु अभी तल- 
| वारों को लोहू पोंछकर म्याम भी नहीं किया था कि दो जहाज्ञों के 
मस्तुल दूर से फिर दिखायी दिये हर एक की निगाह उसी तरफ़ 
थी और सब उसी की. चरचा करते थे देखते ही देखते पास आगये 
निशान से मालम हुआ कि वह भी दोनों जहाज़ तर्को के हैं तब तो 
सामना करना बे फ्राइदा समझा तुरन्त अपने जहाज़ का निशान 
झुका दिया, यह इस बात का इशारा है कि हम तुम्हारे सरण अथवा 
आधीन हैं सामना करना नहीं चाहते बह सब तक उसी दम्‌ भूखे, 
दुए जंगली जानवरों की तरह जो शिकार पर गिरते हैं चारों ओर से 
उन के जहाज़ पर कूदने लगे और जितने आदमी उस के, भीतर 
| पाये पकड़ के सब के पांच में बेड़ियां डाल दीं और जहाज समेत 
क्रैद करके अपने शहर को जिसका नाम तूनिस है लेगये और वहां 
| उन बेचारों को बाजार में खड़ा कर दिया शहर वाले हर तरफ़ से 
| दौड़े और जैसे जैसे रुष्ट पृष्ठ ओर सुन्दर डील डोल के देखे दाम 
| दे दे कर गुलामी के किये खरीदने लगे उन में एक तुके जिस के 
चिहरे पर बड़प्पन भर भलमनसाहत के लक्षण थे और आदमियत 
| और शील संकोच के सारे ्िह्द चमक रहे थे, दया की दृष्टि से इन 
आफ़त के मार्रो को देखने लगा जब सोदागर बच्चे श्रथोत्‌ छोटे 
फ्रान्सरिश_्की पर उसकी नज़र पड़ी तो देर तक सिर से पेर तक उसे 
देखता रद्दा पहचाना नहीं जहाज्ञ वाले से पूछा कि इस जवान का 
क्या दाम लेगा जहाज़ वाले ने कहा क्रसम खुदा की ४०० अशरफ़ी 
से कभी कोड़ी कम न लूंगा ॥ न 

तुक। ऐसा इस में कौन सा गुण है इस से दूनी दूनी 
क वाले तू ने अभी पचास पचास और साठ साठ अशरफ़ी पर 
केचे हैं ॥ 

जहाजवाला । ठीक है गुण तो इस अभागे में कुछ नहीं 
है पर मैंने क़सम खायी है कि या तो सारा अपना नुकूसान जो 





सबब से हुआ है इसी के दाम से भर लगा और नहीं तो 'उमर 
भर इसे ऐसी मिहनत में रक्खूंगा कि फिर यह भी याद करे ॥. 
तुके । ऐसा इसने तुम्हारा क्‍या नुक़्सान किया आख़िर ओरों | 
से भी तो तुम्हारा नुक़्सान हुआ है ॥ है 
जहाज़ वाला । जनाब यह अभागा जहाज़ में न होता 
तो कोई हमसे न लड़ता इसने लोगों को उभारा और लड़ने को | 
तैयार किया इन इसाइयों का यह शा था कि हमारे जहाड़ | 
वाले तीन बार इन पर हमला कर ओर फिर खाली फिरें बरन | 
आधे से ज्ियादा काम आये जब हमारे जवान हमला करते थे। 
यह तलवार लेकर आगे आता था सौदागर बच्चा अबतक आंखें 
नीची किये हुए अपने पावों की ओर देख रहा था परन्तु इन दोनों 
की बात चीत सुन कर गदेन जो उठायी तो उस तुके का चिहरा । 
देखते ही बेघड़क चिल्ला उठा कि ऐ हामिद तू यहां कहां श्ावाज 
सुनतहीं हामिद ने भी सौदागर बच्चे को पहचाना भकृपट कर | 
अपनी छाती से लगा लिया जैसे कोई अपने खोये हुए लड़के को 
पाकर खुश होता है उसी तरह बह तुरक भी सौदागैर बच्चे की मुला- | 
क्ात से खुश हुआ उसी दम उसकी बेड़ियां कटबा दीं हर तरह 
पर अपनी मुहब्बत ओर इहसानमन्दी जाहिर करने लगा पसन्‍लु | 
जब सुना कि इन इईंसाइयों में जो बिकने के लिये वहां खड़े थे | 
सौदागर बच्चे का बाप अधथोत्‌ फ़रान्सिस्कों भी मौजूद है आसमान 
की ओर देखा ओर बोलज्ला कि या खुदा अपने उपकारी हितकारी । 
के साथ मुझे भी आज नेकी करने का तूने अच्छा मौका दिया | 
और तुरन्त दौड़ कर वहां गया जहां फ्रान्सिस्की मर्दों की तरह | 
बड़ा कड़ा दिल किये खड़ा था ओर इस बात के सोच में था कि | 
देखें मुके कौन खरीदता है, अपने हाथ से हामिद ने बेड़ियाँ। 
काटी, गब्ले लगे, प्रेम प्रीति की खुशी से दोनों की भांखें डबडक | 
आई उपकार ओर शिष्टाचार की बरतें होने लगीं, तुके दोनों | 
बाप बेटों को हाथ पकड़ कर अपने घर लाया उस मकान आल्ी- | 
शान में कि जिसमें अपने अपने करीने से क्रीमती असबाब रखे | 
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थे, दोनों को कुर्सियों पर बैठाया हजामत्ते बनवायीं प्रेम से देम 
कुण्ड में नहवाया, कपड़ा बदलब्ांया खने को खिलाया सुचित्त | 
होकर एकानत में अफना अपना हाल कहने लगे और दिल खोल 
कर एक दूसरे को सनाने, पहले वह तुके बोला कि भाई जान 
जब से तुमने मुझे छुड़ाकर जहाज़ पर सबार कराकर अपने देश 
को बिद्याकिया में यहां. पहुँच कर बादशाही फ्रोज में भर्ती होगया 
भगवान्‌ की दया से लड़ाइयों में कुछ ऐसे काम बन पड़े कि 
'मेस दजो बराबर बढ़ता गया यहां तक कि थोड़े ही दिनों में तूमिस 
का पाशा अथोत्‌ इस सूबे का नाज़िम मुक़रेर होगया जब से में इस 
पदवी को पहुंचा हूं यह नेम कर रक्‍्खा है कि जब कोई जहाज 
बन्दर में श्राता है ओर सुनता हूं कि तुर्का ने ईसाइयों को पकड़ा | 
है तो में उस मुक्काम पर जाकर जहांतक बन पड़ता है रुपग्रे देकर 
बेचारे इंसाइयों को गुलामी के बन्चन से छुड़वा देता हूं धन्य है बह | 
स्वेशक्तिमान्‌ कृपानिधान भगवान्‌ जिसने मुझे इस लायक़ बनाया 
कि आज में अपने मालिक और हितकारी के छुड़ाने का कारण हुआ 
अब इससे ज़ियादा जिन्दगी में ओर कौन सी खशी की बात है। 
फ्रान्सस्की ने भी जिस तरह पर उसके सब साथी तुर्को की क्रैद में 
आागये थे अव्वल से आखिर तक कह सुनाया । बाप बेटे | 
महरेम के दस दिन तक हामिद के मिहमान रहे ओर हामिद 
ने भी मिहमानदारी में कोई बात उठा न रक्‍्खी हर तरह से 
उनका मन बहलाता था ओर जो कुछ खुशी आराम के सामान 
हैं सब उनके लिये मौजूद करता था आखिर देखा कि उनको 
अपने देश की खेंच है और अपने यार दोस्त और घर बार 
देखना चाहते हैं तुरन्त एक जहाज्ञ बढ्चल सुन्दर उनको सबारी 
के लिये दिया और सिपाही भी छुटे हुए जबान अपनी ख़ास 
अदली के पहरे चोकी के लिये उनके साथ कर दिये जब सौदागर 
अपने बड़के के साथ जहाज्ञ पर गया तो क्या देखता है कि | 
उनके सब साथी जो तुर्कों की क्रेद में पड़ गये थे पहले ही से 
उस जहाज पर सवार हो चुके हैं ओर वह जहांज़ भी जिस पर 
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वे वीनिस से आये थे उनके माल असबाब समेत चलने को 

तैयार है दामिद ने रुपये देकर उन सब को छुड्वा दिया था और 
जहाज उन का तुर्कों से दिलवादिया था निदान वे लोग बड़े खुश 
हुए श्रोर दिल से इस बात के क़राइल कि मेंकी का फल नेकी है जो 
किसी को ञआ्आफ़त से बचाता है भगवान्‌ उस को भी आफ़त से बच्चा | 
लेता है जो किसी दूसरे के साथ नकी करता डै बह भी नेकी का | 
फल नेकी ही पाता है जगत्‌ की ढलती फिरती छुंह है सदा दिन | 
किसी के एक से नहीं रहते कभी गाड़ी नाव पर और कभी नाव | 
गाड़ी पर न जान कब किसी को किस से काम पड़े आदमी को सदा 
सब के साथ नेकी करनी चाहिये | हवा जैसी चाहिये वैसी थी थोड़े 
ही दिनों में वे सबलोंग कुशल क्षम से अपने घरों में आपहुँचे और | 
जबतक जिये सब का भला करने में तन मन से उद्यत रहे ॥ 

इसी अबसर में कि कहानी तमाम हुई तामी के बाप का नीकर 

घोड़ा लेकर तामी के लेने को आया तामी सवार होकूर अपने | 
घर गया मा बाप ने उस की आंखे चर्मी ओर छाती से ख़गाया 
देर तक भांति २ की बातें पूछते रहे विशेष कर के बारलों साहिब | 
के यहां रहने और खाने पीने के कुछु दुख न पने के बिषय में-- | 
तामी सब बातों का ठीक २ जबाब देता रहा परन्तु उन चार सौ 
रुपयों का जो उस औरत को क़रज चकाने के लिये दिये थे कुछ 
। मी चचो न की दूसरे दिन अतवार था ताम्री के मा बाप उसे 
साथ लेकर गिरजा को गये श्रभी उन्होंने दर्वाओ के अन्दर पैर भी 
न रक्‍कखा था कि एक साथ सारे लोग काना फूसी करने लगे यही 
वह लड़का है, यही वह लड़का है ओर ओऔरत मर्द सब के सब 
तामी को. टकूटकी बांधऋऋ देखने लगें मटेनसाहिब ओर उन 
की मेम को इस बात से बड़ा अचम्भा हुआ बरन चित्त में एक 
सोच पैदा हुआ परन्तु वह समग्र भगवत्‌ भजन का था कुछ हाल 
पूछ न सके, जब भजन बन्दन से छुट्टी पाई और गिरज़ा से बाहर 
आये, तामी से पृद्धा कि बाबा इस का क्‍या कारण था कि आज 
| सारे आदमी तेरा मुँह देखते थे और आपस में काना फूर्सी करते 
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थे तामी जबाब भी न देने पाया था कि वही ओरत जिस को। 
उस ने रुपये दिये थे कपट कर तामी के पैरों से लिपटगयी सो सो | 
तरह से बलारयें लती थी और हज़ार हज़ार तरह से असीस देती कभी 
उसे देवता कह कर पकारती कभी उसे अपना मालिक ओर मरब्बी | 
ओर जान बचाने वाला कहती कभी उसके पेर चमती ओर कभी 
आसमान की ओर मँँह, करके भगवान्‌ से प्रार्थना करती कि हे परमेश्वर 
स्वेशक्तिमान्‌ ! जिस भांति इस बच्चे ने मुझे आफ़त से बचाया तू भी | 
उसे दुनिया की सब आफ़तों से बचाइयो, पहले तो मटनसाहिब | 
और उनकी मेम बहुत घबराई कि यह केसी बात है, पर जब मालूम 
हुआ कि वह चारसी रुपये तामी ने उस ओरत के घरबार और बाल 
बच्चों की तबाही, और बरबादी से बचाने के लिये देडाले तब तो. 
अपने लड़के की नेक नियती ओर उदारता से बड़े प्रसन हुए ओर 
बदन में फूले न समाये कटपट तामी को उस के बाप ने उठा कर 
अपनी छाती से लगालिया परन्तु जब फिर उस भीड़ भाड़ का खयाल 
आया जो उन के चारों ओर थी तुरन्त उस श्ोरत से रुख़तत होकर गाड़ी 
में सबार हुए और खुशी २ अपने घर आये, धन्यभाग उन मा बाप के 
जिनके लड़के इस तरह का काम करें ओर तामी का सा मन रक्‍खें ॥ 
बहस्पति के दिन फिर तामी बारलो साहिब के यहां आया गर्मी 
की ऋतु बीत चुकी थी जाड़े को आनेवाली थी पानी पर चारों ओर पाला | 
जमा हुआ दिखाई देने लगा और बड़ा आत्मान से सफ़ेद २ रुई के | 
फाहाँ की तरह गिरने लगा धरती सारी सफ़ेद हो गयी मानो किसी ने 
करोड़ों मन पिसा हुआ नमक अथवा क़न्द का चरा आसमान से छि 
इक दिया पेड़ ओर मकान भी बफ़े से ढक गये थे जानवरों का हाल | 
ज़ंगल में बुरा था बसेरे को उन्हें जगह जह्ञ मिलती थी वह सब चि- | 
ड़ियां जो नित सबेरे और शाम पेड़ों पर चह चढ्दे मारती थीं ओर सुनने 
बालों का मन प्रसन्न करती थीं, जाड़े की अधिकाई से दाने बिना भख 
के मारे चारे की लालच बस्तियों के पास फड़फड़ाने लगीं ॥ 
सयेाग से एक दिन तामी जो बाहर से अपने कमरे में आया | 
ते क्‍या देखता है कि एक चिड़िया बहुत सुन्दर कमरे के. भीतर 


सेन्डफ़ोंड और मरटन की कहांगी । र ० 


| छुसी हु है त्मोमी मे आरलो साहिब को बुलाया और दिखेलाया | 
| बारलो साहिब ने कहा कि इस चिड़िया का नाम लाल' छाती काली | 
| राबिन है यह आदामेयों के साथ तुरन्त हिलजाती है फेर 'इस | 
| समय भूखी है जगल भें चारों ओर बर्फ पंड़जाने से अब इसेको £ 
| कुछ चारा नहीं मिलता ॥ 

तामी । जो आप आज्ञा दें तो में इसके लिये एक! 
टुकड़ा रोठी का के आऊं ! 


हक | जाभो ले आशे कोर इसको खिलाशों पर शक | 
डुकियां चारों तरफ़ से खोल दो जिसमें उसे इस बात का | 
डर न हो कि तुम पकड़ना चाहते हो, निदान तामी ने ऐसा 

| ही किया और उस चिड़िया को पेट भर कर खिल्लाया फिर बह 
उड़कर बाहर एक पेड़ पर जा बैठी और चहचहें: मारने क्षगी । 
मानो तामी को धन्यवाद देने लगी तामी इस बात से अपने मत 
में बहुत प्रसन्न हुआ नित सबेरे उठते ही अपने -कमरे की खिड़- 
कियां खोलता ओर रोटी के दुकड़े फेला देता वह चिड़िया भी | 
सदा आया करती और बेखटके वहां चगती रहती धीरे २ तामी 
के साथ ऐसी हिलमित् गई कि उसके हाथ से रोटी खाया करती | 
| भोर उसके कन्म्रे पर बैठ कर अपने मीठे २ चहचहे सुनाती, तामी 
“बहुत द्वी प्रसन्न होता और अकसर बारलो साहिब ओर हारी को यह 
तमाशा देखने के लिये बुला लाता ॥ 


एक दिन की बात है कि तामी जो अपने नियम अनुसार रोटी 
लेकर चिड़िया को खिलाने गब्ह और कमरे को दबोजा खोला तो कया 
देखता है कि उसको बिल्ली ने मारडाला बिल्ली, तामी “को देखेतही | 
भाग गई चखिडिया की यह दशा देखकर इस की छाती भर आई, | 
| रोने लगा, बारलो साहिब से जाकर सारा हांख कहा साहिब ने भी | 
बहुले अफ़सोस किया और कहा कि सर होना था सो होगया' अब 
| सिवाघ संतोष के और कया इलाज है ॥ । 
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तामी .।. इस अभागी बिल्ली को -ऊरूर सज्भा देनी चांहिये ॥ 

का | कौनसी सज्ञा तजवीज्ञ करते हो ॥ 

तामी । जिस भांति इस दुष्टा ने उस बेचारी चिड़िया के 
प्राण लिये उसी भांति इसकी भी जान लेनी चाहिये क्योंकि न्याय 
इसी का नाम है| , 

३ ( परन्तु यह तो बताओ कि उसने चिड़िया को बैर 
से मारा अथवा केवल अपनी भूख मिटाने को जैसी उसे शिकार की 
टेव है इस जानवर को भी मारखाया, तामी कुछ देर तो सोचता रहा 
परम्तु फिर यों बोला कि बैर विरोध तो बिल्ली का इस चिड़िया के 
साथ कुछ भी नहीं मालूम होता ॥ 

बारलो 

साहिब 
नहीं देखा और क्या तुम यह नहीं जानते कि उसकी यह बान है श्र 
बह इसी भांति जोनबरों को मारकर अपना पेंट भरती है ॥ 

तामी । हां साहिब चूहा पकड़ते हुए तो मेंने कई बेर 
देखा है ॥ 

बारलो 

साहिब ;$ 

तामी । नहीं मेने तो कभी उसके छुड़ाने का उपाय नहीं 
किया परन्तु हां हारी ने अल्बत्ता एक चूहे को बिल्ली के मुँह से छुड़ाया 
था बरन उसके लिये उसने बड़ी दोड़ धूप की थी ॥ 

बारह किए सुनो तो सही अब्र हम उस बिल्ली को जो 
अपनी प्रकृति के अनुसार पेठ भरने के लिये चिड़ियों को मारती है 
दोष देवें अथवा तुमको कि सबभांति उसकी प्रकृति से जान- 
कार होकर तुमने अपनी चिड़िया के बचाव का कुछ उपाय न 
किया बरन उसको ऐसा परचाया कि बेचारी बेखटके तुम्होरे 


| क्या तुमने बिल्ली को चुहा पकड़ते हुए कभी 


| कभी उसके छुड़ाने का भी उपाय किया है ॥ 





न्फूला 
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कमरे में आने लगी और इसी कारण बिल्ली के पंजे में. फसी, अपनी 
चिड़िया के मरने का इतना सोच करते हो परन्तु बेचारे चह्ों पर 
कभी तसे नहीं खते उनके छुड़ाने का कभी उपाय नहीं. करते और 
न बिल्ली की यह टेव छुड़नि का कुछ इलाज करते हो ॥ 

तामी । क्या बिल्ली की भी यह बान छूट सकती है? 

साहिब | क्यों छूट क्‍यों नहीं सकती और याद रक्‍्खो कि 
मार डालने से किसी को ठीक बना देना सो दर्ज अच्छा है ॥# 

तामी ।. में आप का बड़ा गुण मानूंगा जो आप मुभा को 
बिल्‍ली ठीक बनाने की हिक्मत बता देवें || 

दोही चार दिन के पीछे बैसी ही एक और चिड़िया तामी 
के कमरे में भाई पहिले तो तामी इस डर से कि ऐसा न हो 
बिल्ली इसका भी बढ़ी हाल करे खिलाने फचोने से रुका, पर 
जब बारलों साहिब न वादा किया कि हम बिल्ली «की आदल 
छुड्डा देवेंगे तब तामी खुशी २ इसको भी उसी ढब से रोटी के 
टुकड़े खिलाने लगा और थोड़े दिनों में उससे भी ज़ियादा परचा 
लिया जब उसका आदमियों से डर जाता रहा और तामी के 
पास आने लगी तब बारलो साहिब ने एक दिन उस को पिंजरे में 
बन्द किया और एक लोहे की मभंकशी आग में लाल करके उस 
पिंजरे के आगे खड़ी कर दी फिर किसी बहाने स उस बिस्की 
को कमरे के भीतर बुलाया जब बिल्ली भायी तो बारलो साहिब 
तामी और हारी को लेकर वहां से उठगये के दोनों लड़के बाहर 
से मिलू मिलियों की राह देखते रहे बिल्ली ने जो कमरा सूना 
प्रया और शिकार ठीक्“मुँह के सामने, पहले तो घर ९३ कर 
चिड़िया को देखने लगी फिर उसी तरह पिंजरे पर आंख लड़ाये 
हुए उमीन से लगी हुई धीरे ९२. उसकी ओर चली जब कुछ 
पास पहुँचली इस ज़ोर से उस फिजरे पर भपद्टा मारा कि जो बह 
फंभरी बांच में न खड़ी होती तो पिजरा चुर ५ हो जाता और 








शिकार इसके हाथ लगता परन्तु उस तपी हुई मंज़री ने उसका' 
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१७म: सेम्डफोर्ड ओर भरटन की कदानी । 


मैँद् रास्ते ही में फेरा ठक्कर के छा्ते ही. सारा धदन भुलस गया | 
| रोती चिल्लाती पीछे फिरी ओर दुम द्रब्ाकार जिधर से आई थी 
उ्ती राह बाहर खली गई उस दिन से फिर कभी उस बिल्ली | 
ने जबतक जी चिड़िया के शिकार पर मन नहीं चलाया सर्दी 
दिन ४ बढ़ती जाती थी बफ़ तह पर तह जमती चली श्माती थी 
एकदिन तामी बारलों साहिब से यह चचों करने लगा कि देखिये 
जाड़े की भी ऋतु कैसी खराब है भांति २ के दुख उठाने पढ़ते हैं 
क्याड़ी अच्छी बात होती जो सदा गर्मी बनी रहती ॥ 

पा शायद यद्द बात तुम नहीं जानते कि जहां गर्मी की 
| अधिकाई है झौर वही ऋतु सदा बनी रहती है वहां के लोग सदा सर्दी की 
चाह रखते हैं और यही मनाते हैं कि बारहों महीने जाड़ा बना रहे ॥ 

तामी । तो फिर ऐसे देश में रहना चाहिये जी न 
बहुत गमे है न सदे ॥ 

बारलो निया भें को ई गी दे हैं 2 

साहिब ऐसा तो दुनिया में कोई भी देश नहीं ओर जो 
छोटा सा टुकड़ा श्मीन का कहीं किसी जगह हुआ भी तो उस को 
क्या गिमती है ॥ 

तामी ।. परन्तु ज़मीन के उस टुकड़े में में जानता हूं 
कि आबादी बड़ी घिच्रपिच होगी बरन कनम्घे से कन्धा छिल्लता 
होगा क्योंकि सब कोई उसी जगह जाकर बसना चाहेगा ॥ 

कक | नहीं यह तुम्हारी भूल और कम समक्त है जन्म- 
| भूमि बड़ी चीज़ है जो जहां पेदा होता है*उसे उसी जगह रहते 
| की आदत हो जाती है ऐसे आदमी बहुत कम निकलेंगे जो गभी 
«| सर्दी के कारण अपना देश छोड़ कर दूसरे देश में जा बसे देखो 
लापलेन्ड में जो इड्लालिस्तान से बढ़ कर उत्तर में दै इतनी सर्दी 
| प्रड़ती है कि बारहों महीने ज़मीन बफ्र से ढकी रहती है परन्तु वहां 
| झके भी अपना देश छोड़ कर दूसरे मुल्क में नहीं जाते ॥ 
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तामी । ऐसे द्वेश-में आदमी क्योंकर बस्ते होंगे और वहां 
उनकी झ्ाजीविका क्या होगी ॥ 

हक |; हारी 'से पूछी वह ज्मौंदार का लड़का है उसकी 
6 अवश्य यह बात जाननी चाहिये कि किस देश में किस रीति से | 
जीबिका पैदा करते हैं ॥ 

तामी । जो भाई तुम को वहां का कुछु हाञ्न मालूम हो 
तो कह सुनाओं ॥ 

हारी । उस देश में खेती बारी कुछ नहीं होती न कोई | 
जमीन जोतता बोता है न कोई फ़सल कादता है अनाज का वहां | 
कोई नाम भी नहीं जानता फिर रोटी की क्‍या 'चचो है फल काले 
पेड़ देखने को नहीं बरन हरे * स्राग भी जो आदमी के खाने 
लायक़ हैं कभी किसी ने वहां ज़मते न सुने न भेड़ अकरी गाय बैल 
ओर घोड़े वहां होते हैं ।॥) 


तामी । फिर वहां के आदमी खाते क्या हैं, क्या हवा फांक 
कर दिन काटते हैं ॥ 
हारी ।. उस देश में एक प्रकार का बारद् सिंगा होता है बड़ा 


बलवान्‌ ओर पुष्ट जैसे यहां हमलोग भेड़ बकरी पालते हैं वैसेही 
वहां वाले उन बारह सिंगों का गल्‍ला रखते हैं जब जाड़े की 
अधिकाई कुछ घटती है तो वे उनको पहाड़ों की दून में चरने 
को छोड़ देते हैं परन्तु जब बर्फ़ सब तरफ़ पड़ जाती है और 
चरने को कुछ नहीं रहता तो वह बारह लिंगे अपने खुरों से बर्फ 
खोद २ कर उसके नीचे से एक प्रकार की काई निकाबते हैं और 
उसी से झपना गुज़ारा कश्ते है निदान यही बारह सिंगे उस देश 
के आदमियों की दौलत हैं ओर यही उन की जीविका दूध उस 
का पीते हैं चमड़े पहनते हैं ओढ़ते हैं बिछाते हैं पालों की 
तरह लकड़ी पर तान कर उद्ची के नीचे सोते बैठते हैं जिन दिलों- 
चराई मिलती है दूध की अधिकाई होती है काठ के क्तेनों में. 
भरकर इकट्ठा! कर रखते हैं वह बफ्र की सर्दी से जमकर पत्थर 
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(सा हो जाता है महीनों तक नहीं बिगड़ता दृथोड़ों से तोड़ २ 
| कर खाया करते हैं जब बफ़े इतनी ऊंची जमजाती है कि उन | 
बारह सिंगों को काई भी खाने को नहीं, मिलती तो फिर वहां | 
| वाले उनको मारना शुरू करते हैं और उनके मांस से अपना 
पेट मरते हैं सोने चांदी और उन सब चीज़ों का जिसे आपलोग | 
| अपने जीने का मूल क्वार॑ण समभते हैं वहां वालों ने कभी नाम 
| सी बहीं सुना हर एक आदमी उस स़दे मुल्क में अपनी सारी 
आवश्यकता अपने हाथ से मिटा लेता है दूसरों को सहायता के 
| भरोसे नहीं रहता न किसी के बह ताबे हैं न किसी को उन 
पर हुकूमत है सत्र के सब अज्षग और उठौआ। चूल्हे की नाई 
रहते हैं जितने दिन जिस मैदान में पहाड़ों पर जी चाहता है। 
उन्हीं चमड़े की पा्लों के नीचे पड़े रहते हैं जब उकताये तो 
अपना बोरिया बंधता एक नाव ऐसी बिना पहिये की गाड़ी पर 
रख कर ज्मोर आप भी उसी पर सवार होकर किसी दूसरी ओर 
को चल देते हैं ॥ 


तामी । अभी तुम कहते थे कि वहां गाय बैल घोड़े कुछ भी 
नहीं होते फिर क्‍या वे उन गाड़ियों को अपने हाथ से खींचते हैं ॥ 
हारी । आपकी इस बात के सुनने से बड़ा अ्रचरज 


होगा कि वही बारह सिंगे उन गाड़ियों में घोड़ों की नाई जोते 
जते हैं और पंदरह कोसतक नित चल सकते हैं ॥ 


तामी । गाड़ियों में पद्िये क्‍यों नहीं लगाते ९ 

हारी । पहिये लगावें तो वह बफ़े में धस जाबें अथक | 
| पल्लिे पर फ़िसल कर सबोर समेत गारड>» को किसी गढ़े में लेजावें, 
यह गाड़ी नाव की भांति बफ़े पर खिसकती बड़े आनन्द से चली | 
जाती है उस भयानक उजाड़ मेदान ओऔर पहाड़ों में जहां न 
शहर है न गांव न खेत है न बाय न सड़क है न पगदंडी | 
ने सराय है न दूकान जिधर आंख उठा कर देखो पहाड्द्दी पहाढ़ | 
| बक्के से ढके हुए. दिखाई देते हैं यह लापलेंडी बारहअसिंगों की 
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गाड़ियों पर सवार होकर दौड़ते फिरते हैं कहीं २ उन पहाड़ों पर | 
भोज अथवा चींल का पेड़ दिखाई दे जाता है बाक्की भगवान्‌ का नाम | 
है, री और भेड़ियों का वह घर है बारहसिंगों का बहुत नक्तसान | 
करते हैं इसलिये वहां वाले सदा उनके शिकार में लगे रहते हैं जूतों 
की जगह खड़ाऊं की भांति डेढ़ २ दो दो गद्ज लंबे काठ के पटरे | 
अपने पैरों में बांध लेते हैं कि जिससे बफ़ में न धस जायें और फिर | 
बेखटके तीर कमान या भाला लेकर उनका पीछा करते ६, यद्द एक | 
अनूठी बातु है कि बफ़ और पाले के मैदान पर कोस।तक वे लोग | 
उन पटरों के बल से फिसले हुए हवा की. नाई लपूके चले जाते हैं | 
जिस दिन वे किसी रीछु को मारते हैं तो बह मानो उनका त्योहार है । 
। झास पास के सबलोगों का निमन्त्रण करते हैं और उस के मांस को | 
उबाल कर बड़े आनन्द से खाते हैं चर्बी तो उन के लिये मानो | 
श्रमृत है आग पर गला कर बेखट्के पी जते हैं ययपि उन के दिन 
इसी भांति कटते हैं तथापि बे लोग मिलनसार और शुद्धबित्त, होते हैं | 
जो कभी कोई परदेसी भूला भटका उस देस में जा पड़ता है 
तो वे लोग सामर्थ्य भरू उस की सेवा करते हैं शोर लेते उस से 
कुछ नहीं, हां तमाख जो कोई उन्हें देवे तो बड़ी इहसानमन्दी से । 
लेते हैं क्योंकि तमाखू पीने की उन को बड़ी लत पड़ गई हे । 

तामी ॥ इसमांति दिन काटने से तो यक्कीन है कि थे 
बेचारे जल्द ही मरजाते होंगे । 

कर क्या वे लोग जो बहुत खाते पीते हैं और भस कौ | 
नाई बे मिहनत पड़े रहते हैं, नहीं मरते या कभी मांदे नहीं 
होते । हि 

तामी।. नहीं यह बात तो में नहीं कद्द सक्ता क्योंकि 
मेरे यहां दो तीन बड़े आदमी सदा न्योते में आया करते थे 
और इतना खाते पीते थे कि जिस के देखने से आदमी द्वेग हो 
जाय पर वे बढ़े अपाहज हो गये थे उनके पैर इतने फूल आये 
थे कि उन की तोंद से भी डियादा मोटे दिखलाई देते थे न॑ बे | 
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| (१९ सैन्डफ्रोड और मरटन की कहानी | 


| खड़े हो सक्ते न अपने पांव मोड़ सकते जब पहुंचते लो हमारें | 
| यहां' के दो तीन आदमी थाम थूम कर उन को गाड़ियों से उतारते | 
| और लाठियों के सहारे गिरते पड़ते सौ सौ खराबियों से वे | 
$ झपनी कृतियों तक आते, पर बात उन के मुंह से सिवाय खाने | 
$ पीने के और कुछ भी मैंने नहीं सुती मानो यही उन्होंने जीवन फल | 








| समझ लिया है । 
हर कभी तुमने किसी ग्ररीब आदमी को भी ऐसा फूला | 
छुआ देखा है कि जो अपने हाथ पांव को काम में न लासके । 
$ तामी। नहीं ग्ररीब को तो ऐसी मांदगी में कभी नहीं | 
 फ़या | 

आरलो 


साहिब ६ भंब जान लो कि मिहनत करने और अलने | 


| फिरने से आदमी नहीं मरता बरन सच पूछो तो अधिक खाने पीने 
| और बे मिहनत पड़े रहने से जान जाने का बड़ा डर है सुनो इसके | 
सुबृत में में तुम्हें एक कहानी सुनाता हू | 


अनूठी चिकित्सा। 
१७४६ 
इटालिया के देश में किसी शहर के बीच एक धनवान्‌ रहता 
(था न वह कभी चलता फिरता न किसी काम के लिये हाथ 
हिलाता और न कभी कुद्द पढ़ता लिखता न अ्रच्छी बातों काँ 
| पूछु पाछ्ठ का शौक रखता सब दिन उस को खाने ही से काम 
| था जो खाना सामने से हटा तो फिर कहां आराम थः सबेरे 
से संका तक वह यही सोचा करता कि झान कलेवा के लिये 
कौन २ सी चीज़ पकबाऊं और संझा के खाने को क्‍या रे बन- 
| वाऊं बरन सुपने में भी वह उन्हीं बस्तुओं को देखता और जो 
| बरोता तो रोटी ही रोटी पुकारता शराब उस देंश में बहुत अच्छी | 
| होती है पर तो मी फ़रासास और पुर्दुगाल से गुमाश्ते भेज कर॑ | 
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आनूठी चिकित्सा । ११३५ 
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मेंगवाता और एक <* के दो दो दाम देता कोई ऐसा शहर समुद्र के | 
किनारे न था जहां के बड़े « सोदागरों से बह अपनी झाढ़त, 
हर॒ तरह की महुलियां पहुंचाने के लिये न रखता जितने मुर्गी 
ओऔर मुयोबी और अगडे वाले शहर में थे सब से उस ने इकरार- | 
नामा क़िखवा किया था कि अच्छी से अच्छी चीज़ पहले उसके 
यहां पहुंचाया करें सब्र जब कलेबवा से , निचन्त होता तो अपने 
पुस्तकालय में जाकर बैठता किताबें यद्यपि उसके यहां बहुत थीं | 
परन्तु खोली उसने उनमें से कभी एक भी नहीं बड़ी सी | 
कुर्सी पर तकिया लगाकर फैल जाता और अपने बाक्ची को 
बुलाता वह दो खिदमतगारों के हाथ में दो बड़े ५ खान ढक 
कर चिखोनी के लिये लाता उन में सैकड़ों प्रकार की चदनियां 
ओर मुरब्बे ओर अचार रहते वह बलाचट एक २ टुकड़ा रोटी का 
हर एक में डुबोता जाता और बड़े सोच और धीरज से मुँह में 
रखता बावर्ची को हंकम देता कि इस चटनी को संझा के खाने 
में लाना और उस मुरब्ब्रे को सबेरे कक्षेबा में देना इते अचार 
में खटाई कम है और -उस चूरन में नोन जियादा, आगे को 
ल्‍ होशियार रहो जो तुम को बनाना न श्रावे किसी दूसरे से जा 
सीखो निदान कोई बादशाह भी अपनी बादशाही का काम इस 
छूबी से न करदा होगा कि जिस ढब यह अपने खाने पीने 
के प्रबन्ध को एक बड़ा भारी काम समभता बावर्ची जब छुट्टी 
पाता तो यह अपने मनमें सोचता कि आज बड़ी मिहनत हुई परन्तु 
भत्ना एक मुद्रिम्म तो बड़ी भारी पूरी हो गयी अब थोड़ा आराम 
करना चाहिये और फिर किसी बड़े दंगल पर पांव फैला कर लम्बा 
पड़नाता और खाने की घड़ियां गिना करता जब संभा का खाना | 
मेजपर चुना जाता उस के प्रकारों की गिनती करना मनुष्य की | 
ताक़त से बाहर होता परन्तु अचरज यह है कि वह तोदिल सब 
चूट करजाता यहां तक कि रकाबी और पियाज्षे चाटने लगता 
ब्रन तो उस का खाने से कभी संतुष्ठ न. होता परन्तु जब पेठ भर | 
क्षाता और कुछ भी जगह बाकी न रहती तब नाचार हाथ | 





| ११४ अनूठी चिकित्सा | 
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| खींचता | धीरे २ वह इतना मोदा होगया कि एक कमरे से 
दूसरे कमरेतक उसे जाना कठिन हुआ पेट तो उसका फूल 
| कर मशक बनगया और मुँह कुष्या पांव भी बादी से सूज कर 
| हाथी के से दिखलाई देते थे बद हज़मी की उसे सदा शिकायत 
| रहती छाती जलती रहती कभी पेट में दर्द होता कभी सिर 
दुखता, जब बादी ने बहुत ज़ोर किया और अत्यन्त दुख देने 
लगी तब हजुरत ने डाक्टर को बुलवाया वह डाक्टर अपनी 
विद्या में बड़ा पका और जसी था जब आया उस. घनवान्‌ ने 
कहा कि डाक्टर साह्दिब कुंछु हमारा हाल भी देखते हो । 
डाक्टर | मेंने अच्छीतरह देखा पर शायद हाल अपना 
आपही ने बनाया है ज़रूर बेठौर ठिकाने बद परहेज़ियां की 
होंगी नहीं तो यह नोबत काहे को पहुँचती । 
धनवान्‌ । बद परदेज्ञी करने के लिये तो सोगंद तक खा 
सक्का हूं हां इसमें सेदह नहीं कि मुझे खाने पीने का बड़ा शौक 
है परन्तु सदा एतिदाल के साथ नशे से बदमस्त में कभी नहीं 
हुआ | 
डाक्टर । तो शायद आप सोते अधिक होंगे । 
घनवान्‌ । कुल बारद्द घण्टे रात भर में सोता हूँ पर 
नींद मुझको ज़रा नहीं आती छाती में जलन बनी रहती है 
झौर सिवाय इसके सबरे की ठंढी हवा में अब सह नहीं सकता। 
| इस कारण घड़ी एक दिन चढ़े तक पलंगही पर पड़ा रहता हूं । 
|. डाक्टर | अचरज है कि आप की रात भर आंख नहीं 
लगती ओर फिर भी अबतक जौते हैं । 
धनवान्‌ । जो दिन को कुछ. थोड़ा बहुत से न लिया 
| करता तो में कभी नहीं जीता । 
डाक्टर । चलना फिरना भी आप का बहुत कम होता 
है। घनवान्‌ ने एक ठंढी सांस मरी और बोला कि साहिब जिस 
| समय मुझे ताक्रत थी में सदा अठवाड़े में एक आध बार गाड़ी 
| पर मैठ कर हवा खाने क्यी जाया करता था परन्तु अब तो मैं 
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अनूठी विकित्सा। ११४ । 





| हिल भी नहीं सक्ता जो एंक डग भी उठाता हूं तों नस +३ ढीली 
| हो जाती हैं क्‍ 
डाक्टर । मुझ को आप की मांदगी का बड़ा सोच है 
परन्तु आशा है कि जो आप अपना खाना और स्लोना कम करदें 
तो आप को थोड़े ही दिनों में फ़ायदा मालूम हो। 
धनवान ने यह सुन कर फेर ठंढी सोस-भरी ओर कहा कि 
हाय आपने मेरा रोग नहीं पहचाना आप को मेंरी निबे्नता और | 
पौरुष हीनता का हाल मालूम नहीं हे नहीं तो कभी | क्षाप ऐसा 
न कहते जो खाना भी में छोड़ दूं ओर कुछ थोड़ी बहुत आंख 
लग जाती है उसे भी कम कर दूं तो फिर मरने में क्‍या बाकी | 
रहेगा सबेरे के समय जब में उठता हुँ बस यही जान पड़ता है 
कि मानो बिलकुत्न ताक़त एक साथ घटगई डढकारें खडट्टी, चली । 
आती हैं पेट मारे बद हज़मी के फटा जाता है सिर घूमता रहता | 
है जब कुछ थोड़ासा शोरबा पी लेता हू तब दो आदमेयों के 
थामने से फिर पलग पर जाता हूं मुक को आप पर बड़ा विश्वास है | 
जी कुछ दवा दीजे चाहे वह घुली हो चाहे पिसी, जिस भांति बतला 
दौजे में खुशी से उस का अभ्यास कर सक्ता हूं परन्तु खाना घटाना | 
तो मारही डाज्षना है यह कभी न होगा । 
डाक्टर । आप अच्छा भी होना चाहते हैं और फिर 
अच्छे होने के उपाय से भी दूर भागते हैं मला उमर भर के कुपथ्य 
का दोष निरी दवा से कैसे मिट सकेगा खैर जो आप मेरी सलाह 
नहीं मानते तो में भी इस बात में अधिक हठ नहीं करता परन्तु 
| इतना आप को जता देता हूं कि आप की मांदगी दवा के योग्य 
नहीं है यह तभी दूर होगी कि जब आप खुद इस के 
| प्रीछे पड़ेंगे । 
| धनमवानू। कैसा वे शील संकोच डाक्टर है अभी इस" 
| जवानी में यह मेरी बिन्दगी से निरास हुआ जाता है, क्‍या सच | 
| मुच आप मेरा इलाज न करेंगे। 
डाक्टर । जनाब जो कुछ मेरी श्रमक मे आया मेंने 


के ] 
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११६ अनूठी चिकित्सा । 
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: कह सुनाया जो आप को मेरी बात का यकीन न हो तो एकं 
दूसरा हकीम इस विद्या का सागर हस्त चतुराई में आगर विशेष 
कर के इस रोग के दूर करने में जगत्‌ उजागर रमृज़ीनी नाम 
पौसही पड़बा के शहर में रहता है परन्त वह रोगी के घर पर 
कभी नहीं जाता चाहे कोई बादशाह हो चाहे अमीर जी आप 
की उस का इलाज कैरना मंजर हो तो में सिफ़ारिश की चिट्ठी 
उस के नाम लिख सक्ता हूं । 
यह धनवान्‌ जो एक कमरे से दूसरे तक जाना एक बड़ा 
भारी काम समझता था और कभी बिना बड़ी आवश्यकता के 
दबीज़े तक न जाता इलाज के लिये सफ़र करना कब अंगीकार 
करसक्ता था सलाम करके डाक्टर को बिदा किया मांदगी उस 
की दिन २ बढ़ने लगी अन्त को जब बहुत तंग हुआ पडबा के 
जाने की तैयारी की और डाक्टर से सिफ़ारेश की चिट्ठी भी 
मंगाली य्पि वह स्थान वहां से कुल एक मंज्ञिल था पर उसने 
इतने मार्ग को चार दिन में पूरा किया छुक्ड़ों पर खाने की चीड़ें 
साथ ले गया था और दो खानसामां हमराह थे जब डाक्टर के 
दवोज्े पर पहुंचा पांच सात आदमियों का हाथ थाम थूमकर 
बड़ी कठिनाई के साथ गाड़ी से बाहर निकला मकान के 
भीतर गया तो देखा कि एक बड़े से दालान में बीस पचीस 
आदमियों के साथ वह डाक्टर खाने पर बेठा है और एक २ 
को हठ करके खिला रहा है एक जदे चिहरे का आदमी उसकी 
दाहनी ओर बैठा था और डाक्टर उस से कह रहा था किं 
बिलकुल मांस जो तेरे सामने रक्खा है न खा जाबेगा तो कमी 
इस तप से छुटकारा न पवेगा फिर दूसरे से कहने लगा कि 
यह शराब जो इड्ललिस्तान से अभी पहुंची है पियाला भर कर 
पीजा तेरे रोग की दवा है तीसरे से बोला जो अपने लड़के को 
चगा करना चाहता है तो मछली खाने से कमी मत रोक । 
घनवान्‌ यह बातें सुन॒ कर अपने मन में बहुत हुआ 
| और आकाश की ओर देख कर ईश्वर का धन्यवाद किया और 
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कहने लगा कि बारे यह डाक्टर लो सेममांदार भाजम होतो है 
यह उस मूल की नाई जिस काल के गाल से मे भरी कि 
स्मत नें बचाँ लिया केवल रोठी पॉनी पर कभी न रकेंखेंगा ओर 
ने ऐसा परहेतश बतलतिगां जिससे प्राण जानें का डर हो | 


अंन्त को वे सब लोग खा पी कर डाक्टर, को असीस देते और 
उस का शुक्राना अदा करते बिदा हुए बह डाक्टर उठ कर घन 
वानू के कस आया और बहुत शिष्टाचारी के साथ उससे बात 
चीत करने लगा धनवान्‌ ने वह सिफ़ारिश की चिट्ठी दी जो 
साथ लाया था रमूज्जीनी ने बिलकुल पढ़ी और कंहा कि बस 
मुझ को इस चिट्टी के पढ़ने से आप का सारा हवाले पू ल गया 
सुनने को आवश्यकता न रही मांदगी आप की बहुत कड़ी परन्तु 
अआ्रशा अबतक बाक़ी है जो आप मेरा कहना मानें और अपने 
नौकर चाकरों को बिदा करदें बरन इस बात का वचत्न होरें 
महीना भर तक जिस भांति मैं बताऊं उसी भांति आप रहें 
और कभी उस में अपना दखल न देवें नहीं तो जो आप बादशाह 
भी हों तो में कमी इलाज नहीं करने का | 


घनबानू । हजरत जो कोई दूसरा डाक्टर होता कभी उम्र 
से यह क्रोल न हारता परन्तु आप के इलाज का जो दृधकंडा 
मैंने देखा है उस से ऐसी मन्र को प्रतीति हो गई है कि जो 
कढ़िये करने को हाजिर हूं । [ 

रमूज़नी । यह आप को , इस्तियार है चाहे इलाज 
कीजिये चाहे इसी आंति रोगी कले रहिय्ने परन्तु मेरा ढंग बाझारी: 
डाक्टरों' कासा नहीं है कि अपने लाभ के लिये रोगी के मन की 
सी बात़ कहं ओर नाहक़ उस के प्राण लूं में जवबतक कि पूरा 
यक्रीस आरोग्यता और उप्राय का नहीं कर लेता' कभी किसी' 

दवा बहीं, देता क्योंकि'इस में इस डाक्टरी विद्या की बढ़- 
मामी: है आम आप अपनी बांदगी की ध्यान देके सोचिये कि जो 
कुछ दिन भी' इसी ढब से रहने पात्रे जरूर जान जाने का 





'र- 


ज्क्ख्ड 
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रैद अनूठी चिंकित्सा । 


५७७७आ॥ 





डर है, फिर जबतक कि आप मेरा इलाज अच्छी तरह न को. 


तो वह मांदगी क्योंकर मिट सकेगी । 
धनवान । बेशक आए का कहना ठीक और मानने के 


योग्य है, सिवाय इस के मेंने आफ-के इस्ाज का ढंग थेडदीही देर 
में ऐसा देखक्षिया कि भव॒ सब तरइ मुक्त को आप का विश्वास हो 
गया, जो आप कहियेगा वही करूंगा । 

यह कहकर अपने नौकरों को आज्ञा दी कि जाओ तुम सब 
घर को ससिधारों और जबतक एक महीना पूरा न बीते तब 
तक कभी मेरे पास न आओ, जब वे सब चलेगये रमृज्ीनी ने पूछु। 
कि रास्ते में आप को कुछ दुख तो नहीं हुआ धनवान ने जवाब 
दिया कि नहीं दुख तो कुछ नहीं हुआ बरन मुझ को कभी यह 
झास न थी कि यह सफ़र इस आराम से कटेगा परन्तु इससमय 
ख की अधिकाई है जो आप मिहरबानी करके खाना जल्द लाने 
की भाज्ञा देवें तो में बड़ा गुण मानूंगा । 

रमुज्जीनी । बहुत अच्छा आठ नजे खाना तेयार होगा. 
तब तक में जाकर थोड़े रोगियों को देख आता हू रमूज़ीनी तो 
यह कह कर सवार हो गया और धनवान्‌ अपने मन के लड्डू | 
बांधने लगा कि धन्य ईश्वर जो अच्छे डाक्टर से काम पड़ा जब 
बह गरीबों को इसतरह ताकीदें करके अच्छी चीज़ें खिलाता है | 
लो मुझ ऐसे धनवान्‌ की तो जो कुछ मन खिलावे अचरज है इस | 
शहर की मछुक्षियों की बड़ाई में लड़कपन से सुनता चला आता | 
हैं बावर्ची डाक्टर का बेशक अपने काम में पका होगा कोई ऐसा | 
सब नहीं कि मुके अपने नौकरों के फेर देने से पस्ताना पढ़े। 

निदान इसी ढब बैठा म्रम के लड्डू बांध रहा था ओर खाने | 
की प्रडियां गिनता जाता था एक २ पत्र उसको साल के बराबर 
बीसता था मारे भूज के. झांतें कुल्कुला रही थीं यहां तक क्रि।| 
| ग्रह डाक्टर के नोकरों से पूछने खगा कि आठ बजने में कितनी 
देर है अन्त को जब भूल को अधिकाई ठुई तब उसके नोकरों 
के मगिड़गिड़ाकर कहने लगा कि भाई जबतक खाना तैयार हो 
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थोड़ी सी काई मजेदार चीज़ मुक्े ला दो कि जिस से भूख बचाऊ | 
भी लौज न हो किसी प्रकार का मोहनभोग ही सही नोकसे | 
ने हाथ बांघकर प्राथेना की कि दीनानाथ लौज़ और मोहम* | 
मोग तो हम आप को बहुत सा देते पर हमारे मालिक की | 
आज्ञा है कि जो कभी कोई नौकर बे पुछ्ठे एक खंस २ का दाना | 
भी रोगी को देवेगा तो उसी दम निकाज्ला जायगा पर आप | 
यक्रीन जानिये कि यह सारी बातें आपही "के लिये अच्छी हैं। 
हमारे मालिक का दत्तूर है कि जो कुछ रोगी को खाने को | 
देता है अपने सामने ही खिल्लाता है थोड़ी धीरज »परो दो।| 
घण्टे में खाना द्वी तैयार हो जाता है धनवान बेचारा भूख का' 
मारा इसी ढब दो घण्टे और भी चुपचाप बेठा रहा ऐसी भूख | 
सहने का काम उसे उमर भर में यह पहली ही बेर पड़ा था | 
पल २ में यही कहता कि घड़ी को कया द्वोगया कहीं बन्द सो। 
नहीं है आठ कयें नहीं बजते यहां तक कि रमूज़ीनी अपने ठीक | 
समय पर फ़िर आया ओर खाना काने का हुक्म दियाँ खानूसास्म॑ | 
ने छ रकाबियां ढकने से ढांक मेज्ञ पर ला इक्खीं घनवान्‌ उन्हें 
देखकर अपने मन में बहुत खश हुआ समझ कि संसार के अमृत 
पदार्थों का तत्त और षटरस का सार इन्हीं छु बरतनों में बंद 
किया है चाहता ही था कि हाथ बढ़ावे पर रमूज़ीनी ने रोका 
और कहा कि रकाबी खोलने से पहले इतना आप और भी सुन | 
लीजिये कि आप की मांदगी ऐसी कड़ी है कि आप के खबै।| 
पीने की चीजों में भी मुके दवा मिलानी पढ़ी संबाद उनका, 
कुछ भी नेंहीं बदला पर असर बहुत होगा आप इन के खाने | 
ने में इस बात का विचार रखिये आर जहाँ तक बन पढ़े थोड़ा | 
खाइये हस में नौकरों ने जो ढफना 'उठाया तो' यह धनवामे | 

देखता है कि एक में अंजीर 
तीसरी 
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बसे यह क्या ग्रज़॒ब करते हो क्रग्मा इसी लिये मेरे नोकरों को 
प्ैंडां से लिकाल दिखे भंगवान्‌ से; डग्ने यह केस ,-खना मेरे 
सामने लायें हो मुक ,से| झमीर को श्वह :खीज्ें देते हो कि जो 
उन ,कमेंधं से भी शिन को आप ने अभी अप्रने ख्थ न्यामर्ते 
खिलाई हैं क खाई जाबेंगी । 


रमूजीनी |. जश धीरज घरों यह केवल मैंने आप के भ्रच्छे 
और न्दुँरुस्‍्त होने के लिये उपाय किया है आप अपने मन में 
कुंड बुरा न मानिये, सफ़र की थकार्बंट से आप कॉ«लोंह जोश 
खागया हैं जो में आप को मनमानता खाना दूं तो तुरन्त तप 
चंढ़ आतेगी पर कल जब थोड़ा आप का चित्त ठिकाने हो जावे 
थ्राप अच्छीतरह खाना खाइयेगा धंनवान्‌ को सिवाय मान लेने | 
के उस जगह दूसरा उपाध क्या था उसी पनीर के साथ एक | 
टुकड़ा रोटी का जो रमूजीनी ने दिया था ख़ाया वह छु्ढरे | 
ओर जैतून भी चंबागया पर यह चीज़ें भृंख के केरिण ऐसी | 
सबाद लगी कि वह लौज़ और हलुओं में भी कभी उसने न पाया था! 
जब उन रकाबियों को उसने खाली किया पीने को शराब मांगी । 


रमूजीनी । ऐसा काम आप कभ्री न कीजिये शराब इस 

समय झ्ाप्र के लिये, प्राणइंता विषदहै मुझे बड़ा पछुतावा है कि | 
आप की इच्छु| पूरी नहीं कर सकता पर यह साय बातें आप्रह्ी 
की सलामती के लिये हैं जो जाप को प्यास हो तो पानी का | 
गिल्नास मौजूद है । 
लाुखाद उस धनवृल्तू ने पानी ही पर संतोष किया जब प्रेज़ 

से चादर उठगई तब एक घग्दे तक डाक्टरुःरमृज्जीनी बढ़े कम | 
और काम . की ,बतें करता..रहा फिर, उंस्र प्रनकान्‌ को सोने की 
आझ्य, दी कह धन्वात्‌ ,इसः्बात से बहुत प्रसन्न हुआ तुरन्त उड़ | 
कर ज़ौक .के बताने बमूजिन्न सोने -के क़मरे में गया पर -ज्वन्न । 
| देख़ा कि ,अच्छे बिज्लोज़रे. फ़ाइ फ्रानूत दोकारंगोर ओर  संस्दीरें | 


कु 


कुछ भी ,नहीं हैं केबल एक 5स्चादी. सी. मखहरी पद्री हुई है अर 
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सके भीतर एक गदेला बिछा है ओर वह भी ऐसा कड़ा कि 
घरती से अधिक तब तो घनवान्‌ को बड़ा क्रोध आया भूंकला | 
कर नौकर से बोला कि श्ररे दुष्ट मुझ को कभी यक्षीन नहीं | 
होता कि डाक्टर रमजीनी ने ऐसा मकान मेरे सोने के लिये 
ठहराया हो यह तो कुत्तों के सोने लायक़ भी नहीं है चल तुरन्त 
मुझे दूसरा कमरा बता कि जिस में थोड़ी नींद जो आबे । 
नोकर । महाराजाधिराज मुझ को इस बात का बढ़ा। 
पछुताबा हैं कि आप ने इस कमरे को नापतद किया पर यह बात 
मझको अच्छीतरह याद है कि डाक्टर साहिब ने आप को सोने के 
लिये इसी कमरे की आज्ञा दी है हमलोग ऐसी बात कभी नहीं 
भूलते वह तो यह कह कर चल दिया ओर घनवान्‌ उसी कमरे 
में अपन मन की बातें साचा किया जब नींद का जोर हुआ आंखें 
बंद होन लगीं तो अंत दर्ज कपड़े उतार कर उसी मसहरी में पड़ 
रहा पर नींद उसकों उस दिन ऐसी गहरी आई कि शायद 
उमर भर उस ने कभी इसतरह का चेन न पाया होगा एकही | 
नींद में भोर हो गया डाक्टर ने उस के कमरे में आकर कुशल 
पृछ्ी, यद्यपि बह घनवान्‌ रात को यही सोचता २ सो गया था| 
कि संबरा होते ही डाक्टर से समझूगा और जिस तरह बने इस 
कठोर चित्त क पंजे से अपने का छड़ाऊंगा पर रात भर जो नींद 
क्रा सुख चैन पाया और डाक्टर रमृजीनी ने बहुत नमी और शिष्टा- | 
चारी के साथ उस से बील चाल की तो क्रोघष थोड़ा ठढहा हुआ 
बेज्ञा मिद्वाज तो आज कछ अच्छा है पर यह मकान आप का 
आदमी के रहने लायक नहीं मतख्राना इस को अलबत्ता कह 
सकते हैं; क्रि जिस में फ़शे बिछ्ोना तक नढद्ीं और पलंग भी सोने | 
के ब्िये ऐसा कि पत्थर की चद्रान उस से अच्छी है । 
डाक्टर । ऐ कृपासिध ! मेंने इसीलिये आप से इस बात | 
का बन्चनन ले लिया है कि महीने भर तक जिस ढब से में रक्खू 
उसी ढब से आप को रहना पड़ेगा आप जानते हेंकि में जो काम | 
करता हूं आपही के अच्छे होसे शऔर तनदुरुस्‍्ती को क्रिकर 
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लगा हूँ त्राहे यह बातें आप को बुरी लगें चाहे भली पर इतना 
शाप निश्चय जानिये कि जो उपायें में करता हूं आपही के भले 
के लिये यह सब बातें उमर भर की परीक्षा से मेंने पाई हे 
सम्भव नहीं कि मेरी सारी हिकुमते आंप को समभ में आ सकें 
पर बिछीने की जो आप न इस बेरा शिकायत की तो में भी 
इतना आप को सका रखता हैँ कि यह बिछोना भी जिस पर 
झाप सोये हैं दवा की तासीर से खाली नहीं है आप ख़द कहते 
हैं कि आज रात को ख़ब नींद आई थी और यह दवा की 
लासीर' मछ़मल और साटन में कभी नहीं आ सकती और न पर 
ओर सेमल की गुदगुदी गदियों में रह सकती है जो ञआ्राप मांदगी 
से आरोम्य्ता चाहते हैं तो ऐसी बातों का बिचार न कीजिये और 
नाहक़ थोड़ी * बात पर खफ़ा न हुजिये मे इस बात में लाचार 
हैँ दिन बहुत चढ़ आया है अब जो इच्छा हो तो पलग से 
उठकर मुँह हाथ धोइये और कपड़े बदलिये । 

रमृज़ीनी ने नोकरो को पुकारा उन्होंने कपड़ा पहनाया धनबान्‌ को 
बड़ी आस थी कि आज हाक़िरी में कुछ अच्छी २ चीजे खाने 
को मिलेगी पर जब उस दिन भी उसको एक टुकड़ा रोटी का 
और एक पियाली शोरबे की मिली तो उस का मन जल्ल कर राख 
हो गया पर डाक्टर ने चिकित्सा शास्त्र की पुस्तकों से ऐसी 
दलीलें निकाली कि उस की कुछ दाल न गली बिचारा चुपका 
होकर दम खींच गया । 

जब खाया खा चके तो कुछ देर परछि डाक्टर ने कहा कि 
जन्नाब आइये अब आप के हाथ पांव खोलने. का कुछ उपाय करूं: 
झोर उस की कुर्सी शादम्रियों के कंधे पर रखब्रा कर एक कोटठरी में 
ले गया जब उस के भीतर गये तो डाक्टर ने कह कि अब आप 
जरा खड़े हजिये । 

घनवानू ॥। . मुझ में खड़े होने की राक्ति कहां मैंने। को तीन 
बरस से धस्ती पर पांव नहीं रक्‍्खा । 

डाक्टर । इस की कुछ चिन्ता नहीं लाठियों. के सहारे 
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से खड़े हों उठिये तो सही-हियाव कौजिये थोड़ा ज्ञोर लगाइये दौवार 
पकड़ कर खड़े हो जाइये तब वह घनवान्‌ बड़ी कठिनाई से लकाड़ियों 
की थाम थूम कर खड़ा हुआ डाक्टर मे कुस। तो बहां से उसी दम 
हटवा दी ओर आप मकटपट बाहर निकल कर कोठरी के दरवाजे पर 
ताला देदिया घनवान्‌ क्या देखता है कि उस कोठरी की ज़मीन बिल- 
कुल लोहे की बनी हुई है धीरे « वह गम*होंमे लगी थोड़ी ही देर 
में इतनी तप उठी कि धनबान्‌ साहिब के पैर जलने लगे तब ती 
बहुत घबराये हायरे बापरे करने लगे डाक्टर को पुकारा नौकरों को 
अआधवाद् दी जवाब किसी से न पाया कभी गालियां देता था कभी घम- 
काता था कभी इनाम की लालच दिखलाता था कभी मनौती करता 
था पर कोठरी का दबोज्ञा किसी ने न खोला अ्रत को जब तल बहुत 
ही। जलने लगे तो एक पैर उठा लिया ओर दूसरे से मेंडक की नाई 
| कूदने लगा और जब बह जलने लगा तो उमर को उठाया और 
पहले को काम में लाया निदान इसी तरह पारा पारी से पैर उठाता 
घरता उस कोठरी के भीतर कूदता फिरा जब देह भे पसीना 
आया और रगें अन्छीतरह खल गई तो डाक्टर ने दबोज़ा खोल 
दिया और एक बड़ी सी कुर्सी गद्दी तकिये समेत यहां रखबादी 
कर्सी देखनेही घनवान्‌ की जान में ज'न आई तुरन्त उस पर जा 
भिरा उमर भर में यह पहिली हैं बेर थी कि उस ने आगयुर्म का 
मज्ञा पाया क्योंकि आराम सा पदार्थ बिना मिहनत कभी प्राप्त 
नहीं होता और उसने तो कभी उमर भर कुछ मिहनत ही नहीं 
की थी जब आदमी मिहनत करता है तो उस के पीछे चटाई पर 
भी बैठने से आराम मिलता है और जो मिहनत न करे और 
सब दिन सूंस की तरह मखूमल की कोच पर पड़े रहो तो आराम 
के पलटे दुख प्राप्त होगा जी उकता जबिगा बरन घबराने लगेगा । 
निदान इसी तरह वह डाक्टर दिन पर दिन उस धनंवान्‌ 
को मिहनत करने ओर भूख सहने की टेब कराता जाता था और 
शरीर उस का अच्छा होता आता था यहां तक कि बह महीना 
पूरा ही गया और घनवान्‌ के नौकर चाकर भी सवारी लेकर आ। 





कक आधा ा अब पाम पारा; भा भऊओऊभएझधछछछघभभ७ाआआाआाआआआ9्ल्‍७७७७७७४७७/७//श/्शआशआआ७४७७॥७७शशशशा॥//७ए७्एए्रढछरणा ०७७ आय 


११७ अनठी चिकित्सा | 


िमहककन >कैपज+- ज >ड++>+3+त++ जज किक लसलनननरारी-..न्‍ननन... स्‍ममन्‍न« जलने मे २ आज वसीम कान 


पहुंचे उस ने न तो डाक्टर से छुट्टी ली ओर न उस के आदमियों | 


से कुछु कहा तुरन्त गार्डा पर सवार हो कर अपने घर को चल 
दिया मानों बंदीखाने से छुटकारा पाया क्राध में भरा हुआ था 
रास्ते मर यही सोचता गया कि यह सारा बखेड़ा उसी हकीम का 
है जिस ने मुझे रमृर्जानी के इलाज करन की सलाह दी शायद 
इन दोनों ने मिलकर म॒र्क तंग करने के लिये पहल ही बात चीत 
कर रक्‍्खी थी कुछ चिन्ता नहीं मे भी उस हकीम से समझ लंगा 
जब अपने शहर में पहुचा, कोचवान को आज्ञा दी कि प्रहल उसी 


हकीम के यहां मे ले चल जिस न रमज़ीनी के इलाज की सलाह | 


दी थी, घर पीछे चलना कोचवान न गाड़ी उसी हकोम के दवा, 
पर जा चआूगायी हकीम न उस धनवान को बड़ी मशक्ेल से पह- 
चाना क्योंकि इस महीने भर मे उस को तोद सारी पिचक गई 
थी हाथ पांबों में बल आगया था और ब्रिना लाठी लिये पैदल 
भी चल सकता था घनवान्‌ न हकोम को देखतेही बहुत सी 
घिक्‍कारी दी और कहा के वाह साहिब वाह आपने हमारा अच्छा 
इलाज करवाया भला मेने आप का क्‍या अपराध किया था जो आप 
ने मुझे ऐसी बिपत्‌ में फसाया हकोम ने बहुत नर्मी के साथ उत्तर 
. कि जनाब में नहीं जानता कि अप किस कारण से मुर्के यह 
बातें सना रहे है कुछ मेने आप को रमृत्रीनी का इलाज करन के 
लिये उकमाया फुसकज्ञाया भी तो नहीं यह अलुबता अपराध हुआ 














स में आप की सिफ्रारिश लिखी । 

धनवान । बेशक्‌ आप न उकसाया आर फुसलाया तो 
नहीं पर बड़ाई आपने उस अभागे की क्‍यों की जो आप उस की 
बड़ाई न करते मे उस के दबांजे कमी थुकने भी न जाता | 

हकीम । जनाब जो मेने उस की बड़ाई की तो बरा क्या 
किया आप हरा अपना मंह तो दपन में देखियि अब वह ब्लाठियां 
आप की कष्टां गयीं ओर भूख ओर नींद के उलाहने कहां गये । 
धनद्चुन्‌ । यह तो अलूबत्ता में भी मानता हूं कि जब से 





कि जब आपने उस के नाम की चीठी मांगी तो मेने अपने जान 


हु 
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रमुडौनी के यहां गया पाचन शाक्ति मेरी बहुत ठीक रहती है 
झोर मौंद भी ऐसी आती है कि कभी उमर भर न आई थी खाते 
की ओर बड़ी चाहना रहते है और झब चलता फिरता भी अच्छी 


तरह हूं। 


हकीम । बस इन्हीं सब बातों की यह शुक्र गुज्ारियां हैं 
जो आप उस बेचारे को गालियां देरहे हैं जिस भले आदमी ने महीने 
भर में आप के खोखले बदन में मानो नये सिरे से प्राण पैठाया है उस 
के हक़ में यह बातें आप मुँह से निकालते हैं | 


पर हां इस बात का उलहना अलबत्ता आप चाहे जितना _े 
लीजिये कि उस ने आप को धोखा देकर हृष्ट पृष्ट कर दिया और 
मूख्ये बना कर छोड़ दिया जब आप उस के मकान में पहुँचे थे तब 
आपने कई कगाल रोगियों को उस की मेज़ पर संसार के अमृत 
पदार्थ खाते हुए देखा पर यह न समझा कि कंगालों को बहुधा 
मांदगी पेट भर अन्न न मिलने के कारण पैदा होती हैं फिर उन 
की चंगा करने के लिये खूब खिलाना अवश्य हुआ इस के बिपरीत 
हे आदभमियों को अधिक खान पीने से रोग आ। घेरते हैं उन के 
कुपथ्यों के मिटाने के लिये उन्हें संयम से रहना ओर परिश्रम ३ ला 
अवश्य हुआ, इस में सदेह नहीं कि रमृज्ञीनी ने आप को बनारलिया, 
ः के बिछाने में उस ने दवा दी थी और न आप के खाने पीने 

/ गनोरथ उस का आप की कुटेव छुड़ाने से था सचमुच इलाज 
रमूर्जानी ने आप का इस खूबी के साथ किया कि जो आप 

अपना आधा धन भी उस को बांट दवें तब भी उस के उपकार से 
णे नहीं हो सकते जब इस हकीम ने'यों समझाया तब तो 
[कै के चेत ठिकाने अये और अपने लड़कपन और कुबचनों 
बैर बहुत पछुताया हकौम से तरह तरह के उद्धर करने क्षणा और 
[मूडीनी के पास बहुत से रुपयों के साथ एक धन्यवाद की चीटी 
ठसी दम रवाने की जब तक जिया फिर कभी अपनी पुरानी टेव 
के गिदे न फ़टका और नियम के साथ रहने और भूख के अनुसार 
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कि लि मत 
खाने और समय पर चलने फिंरने और मिहनेत॑ कंरने से बुढ़ापे में 
भी ज्यों का त्यों बना रहा । . 

तामी । यह ते बड़े अच्छे मतलब को कहानी हाथ लगी 
श्र मैं उन सब -बादी से भरे तुंदैलों को जो भेरे बाप के यहां खाना 
खाने को आते हैं रोज सुनाऊंगा। 

बारलो 

साहिब 
करना पहले तुम खुद तो ढंग सौखलो ओर शिक्षा पाले! तब दूसर 
को सिखाने जाना राह बात कब हो सकती है कि तुमसा बच्चा बड़े 

को रास्ता बताबे क्‍या वे तुंदैले जो तुम्हारे घरम आते हैं आए 
यह बाँत नहीं जानते कि असमय ओर कुपथ्य से मांदगी होती 
'याद रक्खो कि संसार में जितने घनवान्‌ और अमीर हैं वे शा 
से अधिक इसी बला में फंस रहे हैं सच पुछ्ठो तो ज्ञियादा खान 
और निदम छोड़ना भूखे रहने और मिहनत करने से ज़ियाद 
बढ़कर आफ़त लाता है और आदमी को जान को भय में डालः 
है कह लन्ड के रहने वाले जिन की दशा तुम सुनकर पढ़ते 
करते थे ऐसे शरीरारोग्य और हे कह बने रहते हैं कि वे 
दूसरे देश में बहुत कम निकलेंगे युवा अवस्था में उस देश 
लोग बहुत कम देहरोग से मरते हैं और उन सब मांदगियों 
जो हमलोगों को सताती हैं उस देशवाले -नाम भी नहीं जान 
हां बरफ़ की चमक और धुएं की अधिकाई से जो आग 
कारण संदा उन के घरों में घुटा रहता है कोई २ अंधा तो अलब 


हो जाता है । 


यह बात बड़ी अनुचित है ऐसा कभी न 


.॥ इति ॥ 


वी कारन 


